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वक्तव्य 


अशोक भारत ही नहीं, वरन्‌ संसार के इतिद्वास में एक 
अद्वितीय सम्राट हुआ है। अस्तुत पुस्तक सें इस महान व्यक्ति के 
व्यक्तित्य, उसके कार्यों, तथा उसफे समय की अन्य ऐतिद्ासिक 
घटनाओं का उल्लेख हुआ दहै। अशोक द्वार उस्करीर्ण समस्त 
अभिलेखों का अनुवाद और उनका मूल पाठ सरलता से एक 
स्थान पर प्राप्त नहीं द्वाता, अतः इस पुस्तक में उसके समस्त 
सभिलेखों फा अनुवाद और उनका मूल पाठ भी दिया गया है 

यह पुष्तक भी हमारी पुस्तक चन्द्रगुप्त मौय' फे समान 
ऐतिहासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हमारे अनेक संशोधनात्मक 
लेखों पर आधारित है। इन लेखों में भशोक और उसके समय 
के इतिहास पर नया प्रकाश डाला गया हैं । उसमे से कुछ प्रमुख 
लेखों की सूची हम नीचे देते है । 


अमरावती । 
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बेश परिचय | 


यबन शअआक्रमणुकारियों को भारत से भगा कर लगभग 
३२४ ईसा पू्व में चन्द्रशुप्त मौय्ये ने पश्चिमोत्तर मारत में प्रथम 
धार अपनी शक्ति का सगठन किया। इसके थोडे ही समय परचात्त्‌ 
उसने मगध के जीतकर, पाठलिपुत्र का अपनी राजधानी बनाया, 
और एक विशाल चन्रवर्दी साम्राज्य स्थापित किया । चन्द्रशुप्त की 
विजय, विशाल सात्राज्य निर्माण, सफल शासन प्रणाज्ञी, तथा 
उसके समय मे ठेश और प्रजा की उन्‍नति, और उस के द्वित के 
लिये किये गये मद्दान कार्यों पर जब हम विचार करे है, तो हमे 
विदित होता है, कि वह केवल भारतीय राजनैतिक इतिहास का 
ही सय से मद्दान व्यक्ति नहीं है, वरन्‌ ससार के इतिहास के इने 
गिने महान और सफल्ल विजेताओं, रध्टूनिर्माताओं और शास्रको 
में भी उसका स्थान वहुत ऊत्वा है। सेल्युकस के हराने के अतिरिक्त 
चन्द्रगुप ने ही एलेक््ेए्डर के भारत से बाहर सदेड निकाला 
था। इन सब्र बातों से अनभिज होते हुए भी इतिहासकार विन्सेन्ट 
स्मिथ ने चन्द्रगुप्त के लिये निम्द लिखित श्रद्धाह्जलि भेट की है । 
* अट्वारदद ब्ष के समय में चन्द्रगुप्त ने पजाब और सिन्ध से 


श्र) 


मेसेडोनियन सेनाओं को वाहर निकाल्न दिया। विजयी सेल्युकस 
के पराजित कर उसऊा मान मर्दन किया, और लगभग समस्त 
भारन और एरियाना के अविकांश भाग को अपने अधिकार में 
कर लिया। उसके इन फृत्यो के कारण हम उसे इतिहास के महान 
आर सफल श्रधिपतियों की श्रेणी में रस सकते हैं ।& ? 


एलेक्ज्ञेएडर और उसके याद सेल्युऊम पर विज्य प्राप्त 
करने के परचाव चन्द्रमुप्त अपने समय के संसार में सब्र से शक्ति: 
शाली व्यक्ति के रूप भे हमारे सम्मुस उपस्थित द्वोता हैं । यदि वह 
श्रपनी शक्ति को पश्चिम की ओर ही केन्द्रित कर देता, त्तों अबा- 
घित रूप से वद्ट विशाल परशियन साम्राज्य फे, जो उस समय 
एलेक्जेणडर के संद्वारक प्रहार के कारण अन्तिम साँसे लेरहा था, 
पुनः उसके प्राचीन शौय्ये पर पहुँचा देता। वह इजिप्ट मेसेडन 
और ग्रीस के सुदूर प्रान्तों पर भी, पुनः परशिया का अभुल 
स्थापित करने में सफल होता। दैवयोग से उसने एक विशाल 
भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का विचार किया, और थोड़े ही 
दिनो में उसे पूरा कर दिसखाया। उसका यह उद्योग प्राचीन संसार 
के सब से चड़े राजनैतिक कार्यों में से एक है। जैसा कि विन्सेन्ट 
स्मिथ ने लिखा है, “/ बन्द्रगुपत तथा उस के मन्‍्प्री ने भारतीय 
साम्राज्य स्थापित करने की अपनी प्रवल इन्छा के, चौबीस वर्ष 
के समय में कार्य रूप में परिणत कर दिया। इस साम्राज्य का 
विस्तार पूर्व में एक समुद्र से लेकर पश्चिम में दूसरे समुद्र तक था। 
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शी । 


इसके अन्तगत समस्त भास्तवप और अफस्नानिस्तान आदि देश 
थे। इतिहास में बहुत ही कम ऐसे राजमैतिक कृत्य मिल सकेंगे। 
केवल एक साक्नाज्य ही स्थापित नहीं किया गया था, श्रत्युत उस्च 
की व्यवस्था भी उपयुक्त ढद्ध से की गई थी । पाठलिपुन्न से 
संचालित सम्राट की शआ्ाज्ञा, सिन्ध नद्‌ तथा अरब सागर के तट- 
वर्ती देशों तक अनुलब्वित पालन की जाती थी । प्रथम भारतीय 
सम्राट के कौशल द्वारा श्थापित यह विशाल साम्राज्य सुरक्षितरूप 
से उसके पुत्र तथा पौत्र को मिला &। 
चन्द्रगुप्त के वंश का अभी तक ठीक ठीक पता नहीं चला 
है। यह आख्यान तो बहुत बाद के युग का है, कि चन्द्रगुप्त की 
माता, या अन्य कथालुसार उसकी मातामह्दी मुरा', मगध के राजा 
नन्‍व्‌ की एक नीचकुलोस्पन्न स्त्री थी, और चन्द्रग॒प्त द्वारा स्थापित 
चंश की उपाधि मुरा के नाम पर पड़ी। इस आख्यान का कोई 
भी आ्राचीन उल्लेख नहीं मिलता | १७१३ इंसवी में ढुण्ठियज द्वारा 
लिखित विशायदत्त के मुद्रायाक्षस नाटक की प्रस्तावना या लगभग 
डसी समय की विष्णु पुराण की एक टीका के अतिरिक्त और 
कहीं भी उक्त कथा का कोई दृतान्त श्राप्त नहीं द्ोता । विप्युपुराण 
की इस टीका में भी केवल यही कहा गया है कि चन्द्रगुप्त और 
उसके वंश का नाम मौर्य्य? इस कारण पड़ा कि बह मुरा नाम्‌ 
की पत्नी से नन्‍्द का पुत्र था | “ चन्द्रगुप्तः नन्‍्दस्येष पत्न्यन्तरस्य 
मुरा संज्षस्य पुत्र मौर्या प्रथमम्‌” | यह तो केवल मौय्ये नाम 
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की (६) 
फी कन्पित उसत्ति बताने का यल है, और यह भी ठीऊ मालूम 
नहीं शेता कि संस्कृत-व्याव्रण के असुसार मुरा की सन्तान 
मौरेय शद से अमिहित होगी न कि भोर्ण्य! से | सभी सस्कृत 
ग्रन्थों में, जिममें मौर्य वश का प्रसंग आया है. घन्द्रगुप्त छारा 
स्थापित राजबश को मौस्ये माम से ही अभिहित किया है। 
गिरमार याल स्द्रद्मन क शिलालेय में भी इसी शन्त का इसी 
चंश फ लिये ते बार प्रयोग हुआ है ) 
विष्णु पुराण की उक्त रीका में भी पुर या चन्द्रमुप की 
नीच उपत्ति का कहीं छछ उल्लेस नहीं हैं।मुरा को नीच जाति 
की धताकर, और मौये राजाओं के उसकी सस्तान कह कर नीच 
कुलोत्पन्न कहना तो फेवल शअठारहवीं शताती में ढढियातर फा 
ही फ्राम सोलम होता है | वा़व में तन्‍्द-मुरा/ के आख्यान 
और इस प्रकार चन्द्रगुप्त के नीच जन्मा होने की धारणा का 
कोई शेतिदामिक आधार नहीं है ! हमने अपनी पुस्तक चन्द्रगुप 
मौस्ये! में इस तथ्य की सविस्तार चर्चा की हैं, कि चन्द्रगुप्त नन्‍्द 
बशीय नहीं था, वरन्‌ वह मौप्ये-छुल, इच्वाकु वशीय क्षत्रिय थे, 
और चन्द्रगुप्त का मूल निवास-स्थान परिचमोत्तर भारत या गाधार 
देश था | 
चन्द्रगुप्त का शासन-काल २४ वर्ष तवः रहा, अर्थात्‌ ३९४ 
ईसा पूर्व मे लेकर ३०१ ० पूवे तक' रहा। उसके प्रश्चात्‌ उसका 
घुत चिन्दुसार सिंहासनारूढ हुआ । विन्दुसार को पूर्शरूप से 
सुस्तगठित विशाल मौर्य साम्राज्य श्राप्त हुआ | उसके विषय से 
अभी तक डुछ अधिक पता नहीं चला है। परन्तु इसमें सन्देह 


(७) 

नहीं, कि वह एक शक्तिशाली सम्राट हुआ है, क्यो कि उसके 
समय मे भी विशाल मौय्ये साम्राज्य ज्यों का त्यो बना रहा, और 
तिब्बतीय इतिहासकार तारानाथ फे लेखों के अनुसार, उसने भी 
स्वय कुछ नये प्रदेश जीव कर मौर्य्य साम्राज्य में मिलाये। प्राचीन 
योशोपीय इतिहासकार ने भी विन्दुसार फे अमिद्रघात' की उपाधि 
से भूषित किया है । उनके लेखों से यह भी पता चलता है कि उस 
काचन्द्रगुप् फे समान सीरिया आदि देशों के अधिपतियों से धनिष्ट 
सम्बन्ध था और उनके दूतादि भी उनके दख्ायें में आया-जाया 
करते ये । बिन्दुसार का शासन-काल २८ वर्ष रहा, जे ३०१ ई० 
पू० से लेकर २७३ ईसा पूर्व तक रहा। विन्दुसार के पश्चात्‌ 
उसका जगव्‌ विख्यात पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य या 
उ्वराधिकारी हुआ ! 


अध्याय रे 


अशोक का प्रारम्भिक जीवन 


उत्तर भारत और सीलोन में प्राप्त बौड़ पाली-अन्धों में 
अशोक के प्रारम्भिक जीवन की वहुठ सी घटनाशं का उल्लेख 
है, जिनमें बहुधा यह वताने का प्रयत्न किया गया है, कि अशोक 
पहले ऋूर और तिर्दयी था, परन्तु बौद्ध मत प्रदण करने के 
पश्चात्‌, उसका हृदय अत्यन्त सरल तथा धर्म की कोमल भावना- 
शं से परिपूर्ण हागया था । सीलोन में प्रा पाली-प्रस्थों में शिखा 
है, कि विन्दुसार की सोलह रानियां थीं, जितसे उसके १०६ पुत्र 
उत्पन्न हुए । इनमें सपर से बडे का नाम सुमन था, ओर सर से 
छोटे का नाम तिप्य था। अशोक और तिप्य एक माता के पुन 
थे। विन्दुसार के मरने के पश्चात्‌ अशोक ने अपने ६६ भाइयों 
का वध कर सिंहासन प्राप्त किया था। उसके भाइयों में से केवल 
तिप्य ही जीवित बचा रहा । 

अपने ६६ भाइयों का वध कर अशोक के मिहासन त्राप्त 
करने की उक्त कथा सत्य नहीं मालम होती । इसके विपरीत उस 
के शिला लेखों से अपने भाइयों के प्रति उसकी सद्ृदयता प्रकट 
होती है। इसके अतिरिक्त उत्तर मारत के बौद्ध अन्थ दिव्यावदान 


( ६) 
के अनुसार अशोक के केवल तीन भाई थे । विन्दुसार की एक 
रानी से सुसीम था, जो उनमें सब से बड़ा था। सम्भवतः सुसीम 
मीलोन के बोद्ध प्रन्थों का सुमन रहा हो । विन्दुसार की दूसरी 
रानी सुभद्रांगी से, जो चम्पा के एक ब्राह्मण की सुन्दर कन्या थी, 
उसके दो पुत्र अशोक और विगताशोक हुए& | सम्भवतः विगता- 
शोक सीलोत फे ग्रन्थों का तिप्य हो । 
अपने पिता के शासन काल में अशोक ने सफलता पूरक 
सच्चशिला में एक घिद्रोह फा दमत्त किया। उसके कुछ समय परचात 
तक्तशिला के एक “अन्य विद्रोह के दमन करने में उसका बड़ा भाई 
असफल रहा | इस से अवश्य ही अशोक की श्रसाधारण योग्यता 
सिद्ध हुई द्ोगी, और कदाचित्‌ इसी फारण उसके पिता- ने उसे 
कपना उत्तराधिकारी नियत किया हो। ऐसा प्रतीत होता है, कि 
सिंहासन प्राप्त करने पर उसके भाई सुसीम ( सुमन ) ने उसका 
विरोध किया, और सम्मवतः उत्तराधिकार के लिये जो युद्ध हुआ 
उसमें वह मारा गया। 
पाली के बौद्ध प्रन्थो से मालूम होता है, कि अपने पिता 
के समय में दी, लगभग पन्द्रह "वर्ष की आयु में अशोक उज्जैन 
का प्रतिनिधि शासक नियुक्त कर भेजा गया था। उज्जैन में रहते 
हुए विदिसा (भोपाल के पास आधुनिक भेलसा) निब्रासनी, देवी 
नाम की एक उच्च जाति की अत्यन्त सुन्दसे युवदी से उसका 





& सील्येग फे अन्ध मदांशरीका के अनुछार अशोद की माता का तास 
घर्मा था, जे क्षत्रिय झुल मौयेवश को डी एक कस्या थी | 


( ९०) 

प्रेम हो गया । वह अशोक के साथ उन्मैन गयी. और वहां उनके 
घुत्र महेन्द्र और पुत्री 'संघमित्रा' का जन्म हआ। अशोक फे 
राजसिंद्ासन प्राप्त करने पर देवी' विदसा में दी तिवास करने 
लगी, परन्तु महेन्द्र और संघमित्रा अपने पिता के साथ पाटलिपुत्र 
चले गये । ही 

सीलोन के बौद्ध पन्‍्थों से पता चलता है, कि अपने पिता 
की मृल्यु के चार वर्ष पश्चात अशोक का राज्यामिपेक हुआ | हम 
ऊपर बता चुके हैं, कि विन्दुसार का , शासन काल २७३६० पूव 
तक रहां। इस से विदित होता है, कि २६६ ईसवी पू० के 
लगभग अशोक का राज्यामिपेक हुआ। उक्त ग्रत्थों,से घह भी पता 
चलता है, कि अशोक बुद्ध निर्वाण से २९८ वर्ष बाद सिंहासन पर 
चैठा। इस प्रकार बुद्ध निवाण फी तिथि लगभग 'स& ई७ पूर्व 
निश्चित होती है। अशोक का शासन काल रे» यर्प अथबा लग- 
भग २३२ ई० पूर्व तक रहा । 


अध्याय ३ 


अशोक, शासक शोर विजेता 


अशोक ने अपनी-युधावस्था ही में विशाल मौस्ये साप्राज्य 
का आधिपत्य अहण किया। इस साम्राज्य का पिरतार आजकल 
के भारतीय साम्राज्य से लगभग दुगना था। ड्रक्षिण में चोड, 
पाए्ड्य, फेरल आदि झुछ छोटे छोटे प्रजातन्‍्त्र राज्यों को छेडकर 
लगभग समस्त भारत इसके अन्तगेत था। इसके अतिरिक्त समस्त 
अफसानिस्तान, पृर्वीय परशिया, रूसी और चीनी सु्केस्तान 
आदि मध्य एशिया का बहुत बडा भाग भी मौर्थ्य माम्राज्य मे 
शामिल था ७ जैसा कि पहिले अ्रध्याय में भी बताया गया है, 
अशोक के पितामह स॒प्राट चन्द्रगुप के समय में ही भौर्य्य 





& इस विषय की चर्चा हमने निलमलिखित टेल्लें में की ६ । 
(]) ' ऐ6ए४ग॑ न्‍ैक्षब्रावए कि ० ॥पए९३ एव ैक्वशएन्ा रिफ- 
क्ा९" क्िता॥क विडण्ताएओं (१४३7६४४७ ७०। जया 
(2) एए८ ६फएवे०७ ०६ है ०६४ ((0४७८5६ ]'एर५४पो 
पएपरपेशर शैबपापव5 वापिवा सिश्चक्तर्ओ (20ब/लवोीए 
जछण ५ 


इसकी सबिस्तार चर्चा इसने अपनी पुस्तक 'घन्द्गुपत मौय' में भी 
की है। 


( १२ ) 
साम्राज्य वा विस्तार यहुत बुछ उक्त सीमा तक पहुंच चुका था, 
और चम्द्रगुप्त तथा चाणम्य द्वारा उसके शासन-प्रयन्ध का ढाँचा 
भी एक उपयुक्त साचे में ढल गया था। 
शासन-विधान के लिये, विशाल मौस्ये साम्राज्य पूर्वी प्रान्त 
के अतिरिक्त चार घड़े बडे प्रान्तों में बाँट टिया गया था। गत्यैक 
प्रान्त के संरक्षण के लिये कोई सजपुत्र द्वी प्रतिनिधि शासक 
मियुक्त क्या जाता था । पूर्वीय भारत का शासन वो स्वयं सम्राट 
द्वारा दी पाटलिपुय से द्वाता था। इसके श्रतिरिक्त उत्तर भारत 
में कौशाम्बी और तक्शिला दे मुख्य प्रतिनिधि शासन ऐेस्दर ये। 
तत्तशिल्ा के अन्तर्गत समस्त पान, गान्वार और मध्य ण्रिषया 
के पन्त थे । सोतान का इलाब़ा भी सम्मवत इसी में सम्मिलित 
रहा हो। मध्य भारत में उन्जैन मुख्य प्रतिनिधि शासन केन्द्र था। 
यहा, सैसा हम ऊपर बता आये हैं, एक बार अशोक के ही 
बायसराय नियुक्त कर भेजा गया था। दक्तिस भारत का मैसूर, 
और कलिंग देश का तोसली नामक नगर मुख्य शासन केन्द्र थे। 
अशोक ने सम्राट पढ प्रहण करते ही बडे उत्साह पूर्वक 
इस विशाल साम्राज्य का शासन-प्रनन्ध अपने हाथ में लिया, और 
उसकी उपयुक्त व्यवस्था के लिये उसने अथक परिश्रम किया। 
अशोक के इस परिश्रम का ठीक ठीक विवरण उसके शिलालेखो मे 
मिलता है। पशिचिमोत्तर सीमा प्रान्त से लेकर उडीसा वर्क, तथा 
समस्त उत्तरीय और दक्षिण भारत के विभिन्‍न स्थानों में, चट्टानों 
और पत्थर के स्तम्भों पर यद्द लेस उतीर्ण है। भारतीय तथा 
योरोपीय विद्वनो के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌, आज हमके इन 


( १३ ) 
लेसों के विषय के सम्बन्ध में भली भांति ज्ञात होगया है। आगे 
चलकर हम इसका सबिस्तार विवरण देंगे। 


यह शिलालेख अनेक बातो में अशोक के व्यक्तित्य को 

स्पष्ट रूप से हमारे सामने व्यक्त करते हैं। इनके अतुसार अपने 
शासनकाल के प्रारम्भिक आठ वर्षों में अशोक अपने पितामह 
शक्तिशाली बिजेता तथा महान शासक, चन्द्रगुप्त के समान, 
विशाल मौर्य साम्राज्य की शासन-व्यवस्था में संलग्न रहा, और 
उसके साथ हवी अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाने का भी प्रयत्न 
करता रहा, उसने इन आठ वर्षों में सड़के, नहरें और छुएँ वनवाये 
वृत्त लगवाये, औपधालय खोले, चुद्धों और दुबेलों की सहायता 
आदिका प्रबन्ध किया | 
अशोक के आरम्मिक शासनकाल की सब से महत्वपूर्ण 

घटना, उसका कलिंग पर आक्रमण था। यह आक्रमण उस के 
अभिषेक फे आठ बे पश्चात्‌ हुआ, और ऐसा प्रतीत होता है. कि 
उसका संचालन स्वयं उसी ने किया। उसने कल्िंग पर विजय 
ग्राप्त कर उस्षकों अपने साम्राज्य में मिलाया ! अशोक ने किस 
विचार से कलिग पर आक्रमण किया इसका ठीक ठीक पता नहीं 

चलता | सम्भवतः भारत में जो कुछ छोटे छोटे स्वत्तन्त्र राज्य 

मौण्य साम्राज्य के बाहर रहगये थे, उनका भी, उस विशाल सा- 

श्राज्य में मिलाने के विचार से दी अशोक ने कल्लिंग युद्ध आरम्म 

किया द्वोगा । हमको उसके शिलालेखो से ज्ञात होता है, कि उस में 

महान विजेताओ के समान पराक्रम और उत्साह के लक्तश पहले 

से ही बतमान थे। कलिग युद्ध में सफलता प्राप्त करने के पश्चात 


भर 


( ६४) 
भो, यदि वह अपने उसी विजयी ज्ञीयन का जारी रखता, 
लो अवश्य ही दक्षिण के चोड़, पांदय आदि छोटे छोटे राज्यों 
पर भी विजय प्राप्त. कर लेता। परन्तु नियति का विघान तो 
कुछ दूसरा ही था । 


अध्याय 9 


् 
अशोक के जीवन में परिवत्तन 

अशोक ने कलिंग पर विजय तो अवश्य प्राप्त की, परमन्तु 

बह एक भीषण हत्या-काएड के अतिरिक्त वृद्ध और न था। एक 
शि्ालेस से मालूम होता है, फि इस युद्ध में लगभग डेदू लाख 
आदमी फ़ैदी बनाकर वहां से बाहर भेजे गये। लगभग डेढ़ लाख 
रशमभूमि में मारे गए, ओर इससे कहां श्रधिक युद्ध के परिणाम- 
स्वरूप अकालादि से मरे। कल्तिंग युद्ध के इस संहार और इसकी 
विभीषिका का अशोक पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण 
उसके जीवन-सम्बन्धी दृष्टिफाण में एफ अत्यन्त महत्वपूर् परिः 
घतन उत्पन्न हुआ । इसके पश्चात्‌ उसके हृदय में, युद्ध के द्वारा 
विजय प्राप्त करने के सिद्धान्त का स्थान, प्रस और दय्य हारा 
विजय प्राप्त करने के सिद्धान्त ने ले लिया। इस नैतिक विजय के 
प्राप्त करने में भी अशोऊ ने श्रब उसी संलग्तता और उत्साह से 
काय करना प्रारम्भ किया, जिससे उसने पिछले अआ्याठ वर्षों में” 
अपने विशाल साम्राज्य के शासन-विधान की व्यवस्था की थी, 
“' और नये प्रदेश पर ब्रिजय भ्राप्न की थी! समस्त भारत और 
चूएपूरफे अन्य देशें। में “आशा५ मे एस सगे; मेतेक विजय के 


८ । 

आप्त किय। | उसने अपनी एक राजकीय घोषणा में लिया हैं।-- 
#कुलिंग युद्ध में जितने भी ज्यक्ति मारे गये हैं, उनका 
सौाँ या हजारयाँ भाग भी यदि अब मारा जायया, तो यह सद्दा 
खेद का विषय होगा। देवानौप्रिय की द्वार्दिक इच्छा है, कि 
प्राणीमात्र के हानि पहुंचाने से अपने आपके रोकता चाहिए । 
यह नैतिक विजय ही फे सब से प्रधान विजय मानता है, और 
उसे उसने अपनी प्रजा तथा पड्ीसी देशों में बराबर प्राप्त किया 
है। इसके अतिरिक्त इस विजय की दु दुमि ले सो येज्न तक 
घजी, जद्दां यवत्त राजा अन्तियोक ( सीरिया फा एंटियोकस 
कृतीय ) राज फरवा हैं। इसके और अआगे तक भी इस विजय का 
अभाव उन प्रदेशों तक्क पहुंचा, जहां चार अधिपति, तरस 
(इजिए का टालमी द्वितीय) अंटकिनि (मेसेडोनिया का एंटिगोनस 
गोनट), मक ( सीरीन का मेगस ) और अलेक्षेन्द्र (इपिस्स या 
केरिन्थ का एलेक्जेर्डर) शासन करते हैं। दक्षिण मे इस विजय 
की पताका चोड़ और पाएड्य देश तक फहराई। अपनी इस 
प्रत्येक स्थान पर और अनेक बार प्राप्त की हुई विजय पर उसे 
अरह्युत सन्‍्ताप हुआ | यह नैतिक लेख केबल इसी कारण उत्कीण 

कराया गया है. कि उसके पुत्र और यौत्र कोई नवीन सांग्रामिक 
विजय प्राप्त करने का विचार न करें। यदि कोई ऐसी विजय प्राप्त- 

“करना अनिवायं ही हो तो उन्हें दया करने और साधाए्य दण्ड 
देने में ही मसन्‍तता होनी चाहिए, और बे नैठिक विजय ही को | 

फेंवल वास्तविक विजय समर्के ॥7 

* कलिय युद्ध के पश्चात्‌ अशोक के जीवन का सर्वोच्च 


( १७ ) 
ध्येय मनुष्यमात्र की भलाई करना ही हो गण था । इस समय से 
उसके हृदय में अपनी और अपने पड़ोसी राज्यों की प्रजा मे 
स्थायी सम्पन्तता और शान्ति स्थापित करने की उत्कट आकांज्ा 
क्षा प्रादुर्भाव हुआ । इन राज्यों में सुदूर भ्रीक राज्य ठक थे! उसने 
अ्रजा की इस सम्पन्मता तथा शान्ति के केवल उपकारी शासन 
विधानों द्वारा ही नहीं वरन्‌ मैंतिक शिक्षाओं द्वारा भी स्थापित 
करने का यत्न किया | 
उसने अपनी समस्त शक्ति के उक्त महान ध्येय पर 
फेन्द्रित किया। अपनी एक राजकीय घोषणा में उसने लिखा है, 
“मुफे उद्योगों में संलग्न रहने, और कार्यों के सम्पादन से कभी 
सृप्ति नहीं हाती । में मनुष्य मात्र का सुख और उनकी शान्ति की 
अभिवृद्धि ही अपना कतेब्य सममता हूं , क्यों कि मलुप्य मात्र 
के सुप्त और शान्ति की अमिवृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण अन्य 
कोई कार्य नहों है।” प्रत्येक समय, दिन हो या रात प्रजा अपनी 
शिकायतें सुनाने के लिए, उसके निकट पहुँच सफतो थी । उसने 
अपने सबेदारों को ईप्यो, क्रोच, निदेयता और आलस्य से दूर 
रहने, और भससक प्रजा की सेवा करने का पूर्ण आदेश दिया 
था। उसने विशेष कमचारियें के समस्त देश का चक्कर लगाते 
रहने के लिये नियुक्त किया । जे! सदा यद्द देखते रहते थे, कि प्रजा 
पर कोई अन्याय ते। नहीं होता है, या उसके किसी प्रकार की 
ज्ञति ते। नहीं पहुंचायी जाती है। उसने अपनी आमोद-प्रमोदमयी 
याज्राओं केश भी नैतिक यात्राओं में परिशणत कर दिया था। यह 
थात्राएं अब निम्नलिसित प्रगतियों से पूर्ण होतों। बह ज्राश्यणों 


( हम) 


ओर श्रमणों से भेट करता, और उन्हे उपहार देता । वुद्धों और 
उुबेलों के जाकर देखता, और उतकी सहायता करता । लोगों 
से मिल कर उनसे उनकी भलाई के बारे में प्र करता और 
उन्हें नैतिक शिक्षा देता। उस ने धर्ममहामातों की नियुक्ति की, 
जे उसके नैतिक धर्म का समस्त सम्प्रदायो में अचार करते थे। 
धरमहामात बन्दियों की,सहायता करते थे, और जिन बन्दियों 
के कुटटम्व में बच्चे या वृद्ध थे, उनकी मुक्ति करते थे ) वे राज- 
घानी तथा साम्राज्य के अन्य घडे बडे नगरों में सम्राट और उसके 
कुद्ठुम्बियो का पीडित और दरिद्र लेगे के दान देने में सहायता 
देते ये। 
अशोक की धमम शिक्षा में शिए्ठता, सौजन्य और सेवा भाव 
बकूट-कूट कर भरे थे । उसने नैतिक सत्य के। ही ससार के सामने 
सर्वोत्कृष्ट रपा, जैसा कि उसने लोगो को बताया कि कठोरता, 
क्रोध निर्देयता, अभिमान और टेप पाप का भूल है। उसका 
कहना था, कि काई व्यक्ति कितना भी बडा क्‍यों न हो, परन्तु 
जब तक उसमें सयम, विचार की पवित्रता, कृतज्ञता, हढ भक्ति 
आदि शुणे का अभाव है, तव तक वह नीच है। वह निरन्तर 
लोगों का इस बात का ध्यान दिलाता था, कि अ्रच्छे काम करने 
की प्रवति सदाही उनके हृदय में बलवती रहनी चादिये । वह दया 
भाव पर सब से अधिक बल देता था | उसका यह दया भाव 
केबल मलुप्यों पर ही नहीं, वरन्‌ पशु-पत्षियो के प्रति भी था। 
दैनिक जीवन में वद चाहता था, कि लेग साता पिता ओर बृद्ध 
जनों फी सेवा करें। मित्रो, सम्बन्धियों, श्ाह्मणों, भ्रमणों, दरिद्र 


( १६ ) 

और पीडित मनुष्यों के सहायता दें। देख माल कर खर्च करें, 
ओर अधिक द्रव्य संचय का यल न करें 2 

चहुधा देस़ा गया है, कि कोई कोई घटना मतुष्य के जीवन 
में बड़ा परिवर्तन कर देती है। एक शक्तिशाली सम्राट के जीवन 
में एक युद्ध से कितना परिवेतन हुआ। नियति ने अशोक का एक 
भद्दान विजेता होते का विधान दी नहीं रचा था, प्रत्युत उसने उसे 
मिश्वव्यापी प्रेम, शान्ति और भ्राहृत्व का शाही पैगम्बर 
अनाया। 


अध्याय ५ 


अशोक के धामिक विचारों का विकास 


अ्रशोक के जीवन में सहसा ही महान परिवर्तन हुआ। 
यदि उसके कारण पर विचार किया जाय, ते। यह स्पष्ट हो जाता 
है, कि किसी बरिशेष सम्प्रदाय का उस पर इतना प्रभाव नहीं 
प्रण था, जितना कि कलिग युद्ध का) इस युद्ध के पर्चात्त्‌ 
अशोक की मनसिक मनोवृति में जे परिवर्तन हुआ, यदी उसके 
बौद्ध धरम की ओर प्रवृत्त होने का वास्तविक कारण था। उसने 
सम्भवतः प्रथम धर्म सम्बन्धी अपने निजी सिद्धान्त बनाये, और 
वे बुद्ध भगवान्‌ की शिक्षाओ से बहुत द्टी अधिक मिलते-जुलते 
थे। उनमे समस्त मानव जीवन के प्रति प्रेम तथा दया भाव और 
मनुष्य मात्र को सेवा का आदेश दिया गया था। 

इतिहास वेत्ताओ ने बहुधा यह प्रश्न उठाया है, कि उक्त 
परिवतन के पहले अशोक किस घर्म का अलुयायी था। अशोक 
के समय से लगभग ढाई सौ ब्ष पूर्व भारत मे तीन नवीन 
धार्मिक सम्प्रदायो, बौद्ध, जैन, और आजीविक की नींव बुद्ध, 


(कक 
प्राचीन आह्ाशीय वैदिक धर्म को ही मानती थी।यह नवीन 
धार्मिक सल्प्रदाय वैदिक धर्म से पथ न थे। इसके विपरीत 
तथ्य के मानना एक बड़ी ऐेतिहासिक भूल होगी। वैदिक धर्म 
तथा सभ्यता रूपी एक ही वृक्ष की यह भिन्‍न भिन्‍न शाखाएँ, 
थों। जिस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध और महावीर के जीवन काल में” 
ही विम्बिसार और अजातशत्र, इन आयायों की समॉन आदर 
करते थे, इसी प्रकार उनके उत्तराधिकारियों ने भी इन विभिन्‍न 
भार्मिक सम्प्रदायों की आदर सहित रक्षा की। महानन्दि के 
समय, सस्भवतः उसकी हो देखरेख में घौद़ों की दूसरी घृहत्‌ 
सभा हुई। मह्याप्मनन्द सम्भवतः जैन सम्प्रदाय फा अलुयायो 
था। पुनः घन्द्रगुप्त मौय्य॑ के समय में प्राचीन आह्मणीय शैली 
के शनुसार पटलिपुत्र से एक विशाल साम्रज्य की स्थापना हुई। 
यह जैन परम्परा भी सत्य हो सकती है, कि बाद में चन्द्रगुप्त तथा 
उसके गुरु चाणक्य दोनों ही जैन मुनि बन गये थे। 
इसमें फोई सन्देह सहीं, कि अशोक पर, उसके प्रारस्भिक 

जीवन काल में झ्राह्मणीय आदरशों के साथ-साथ बौद्ध, जैन तथा 
आजीबकों की शिक्ताओं का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा। 
पाली के ग्न्थों से पता चलता हैं, कि अपने पिता विन्दुसार के 
समान अशोक भी सिंहासनारूद होने के पश्चात्‌ धज़ारों आ्राह्मणों 
के भेजनादि दे उनका पोषण किया करता था | कतिपय विद्वानों 
के अजुसार धअशेक के शिला लेखों में, कुछ स्थानों पर, जैन 


शिक्षाओं का प्रमाव विदित होता है। बाद में अशोक पूर्णतया: 
बौद्ध धर्म का शअजुयायी हुआ, यह ते नि्विवाद है । 


। 
अशोक के शिला लेगों से यह भी स्पष्ट क्ात द्वोवा है, कि 
यौद्ध घम में उसकी मगाड़ श्रद्धा ते हुए भी यद् उदारता पूर्वक 
सभी धार्मिक सम्पदायों में दिलचरपी लेता रद्दा, भौर उनका 
यथोचित्‌ शादर भी फरता रद्दा। यद चादता था, कि समस्त 
सम्पदयों के लोग सभी स्थानों पर निवास करें, क्यों कि उसके 
अठुसार सभी सम्पदायें में संयम भौर-सानसिफ प्रविश्रता का 
विशेष स्थान है । पड़ समस्त सम्प्रदायों फे अच्छे सिद्धान्तों की 
चन्नति चाहता था, और उसकी हार्दिक इच्छा भी, कि सभी 
विभिन्‍न धर्मावलम्बी पररपर मिल-जुल फर रहेँ। यद्ट उसफी 
निम्न लिस़ित रनकीय घोपणा से बिल्कुल स्पष्ट दवा जाता है। 
/बहू विभिन्‍न प्रकार के उपहारों से और साथ द्वी उनका सम्मान 
फर, समस्त धार्मिक सम्प्रदा्यों का आदर करता है। परन्तु उसके 
निकट इन उपदार्यें और सम्मान का इतता मूल्य नहीं, जितना कि 
विभिन्‍न धार्मिक सम्प्रदायों के सार-तत्व फे उपयुक्त परिवद्ध न 
का। यदि कोई भी व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है, 
और दूसरे सम्परदायों की निन्‍दा तो वह्‌ अपने सम्प्रदाय के बहुत 
हानि पहुँचाता है। जनता को पारस्परिक-धार्मिक विचारों को 
सुनना चाहिए, और उनका सनन करना चाहिए | उसकी हार्दिक 
इच्छा है, कि समस्त धर्म ज्ञान के भण्डार दो | उनके सिद्धान्त 
पविन्न तथा आडम्बर रदित हों, और समस्त धर्मों के सारतत्व 
का परिवद्धन तो अवश्वय ही हो । 
. . अशोक के जिन उत्कोणे लेखें में उसके उपद्यार्यों की चर्चा 
हुई है, उनमें भी समस्त धार्मिक सम्परदायो के श्रति उसकी उदारता 


अध्याय ६ 
अशोक की बोद्ध धर्म दीक्षा 


पाली फे यौद्ध प्रन्थों के अनुसार अशोक ने अपने शासन 
फाल के चौथे यर्ष में यौद्ध घ्मे प्रदश किया। परन्तु उसके 
शिलालेखों से जो अधिक प्रमाणित हैं, यह स्पष्ट है, कि फर्तिंग 
युद्ध के परचात्‌ अर्थात्‌ अपने शासनकाल के गर्षे यर्ष के याद से 
ही अशोक में धार्मिक परिवर्तन हुआ। हम पिछले अध्याव मे 
यह घता आये हैं, कि कलिंग युद्ध के परचात ही प्रथमवार अशोक 
भौद्ध घर्म की ओर 'आआरृष्ट हुआ। जैसा कि हम आगे चल कर 
बतायेंगे, उसके शिलालेखों से यह मी मालूम होता है, कि ज्यों 
ज्यों उसकी आयु बढती गयी, त्वों त्यो बुद्ध भगवाद्‌ तथा उन की 
शिक्षाओं में उसकी श्रद्धा प्रगाढ होती गयी। अपने जीवन क्के 
पिछले दस चर्षों में ही अशोक ने प्रकट रूप से यौद् धर्म प्रदण 
किया, और ससार भर में उसको फैलाने का उसने भरसक यत्न 
किया । 

कलिंग युद्ध के दो वर्ष पश्चात्‌, अबवा अपने शासनकाल 
के ग्यारहवें वर्ष में अशोक ने सम्वोधि अर्थात्‌ गयाजी की यात्रा 
थी | यहीं बुद्ध भगवान्‌ ने ज्ञान प्राप्त क्या था | उत्तर भारत वे 


( +श ) 
बीड-प्रन्थ 'दिव्यावदान! में भी अशोक की इस यात्रा का जिक 
है। उस में लिखा है, कि आचार्य उपग॒ुप्त के साथ अशोक मे यह 
यात्रा की, और बड़ां उसने एक क्लास स्वर्ण मौहरें दान दी। श्शोक 
के शिलालेसों से यह पता चलता है, कि यद्‌ यात्रा ही अशोक का 
ऐेसा प्रथम काये है, जिस से बौद्ध धर्म फी ओोर उस फा भुकाव 
हात होता है। परन्तु इस यात्रा में भी उस ने श्रमणों के साथ 
साथ आश्मणों फे दर्शन किये, और उनको दानादि दिया ७ । इस 
याण से अशोक फी घौद्ध घमे फो ओर श्रद्धा घढ़ती प्रफट तो 
होती है, परन्तु साथ द्वी साथ यह भी मालूम द्वाता है, कि इस 
समय तक वह भिन्‍न भिन्न धार्मिक सम्परदायों के समान टृष्टि से 
देखता था। इसी प्रकार अशोक मे अपने शासनकाल के प्रथम 
यीस षर्षों में जो अन्य लेख खुदवाये, उनले भी स्पष्ट विदित दाता 
है, कि वौद्ध भर्म के साथ साथ बह अन्य धर्मों की शिक्षाओं में भी 
दिलचस्पी लेता रद्द, और उनकी उन्नति का प्रयत्न करता रहा। 
जैसा कि धमने पिछले अध्याय में बताया है, उसने इस समय की 
श्रपत्ती एक राजकीय घोषणा में लिया है, कि “ बह उपहारों और 
विभिन्‍न सम्मारनों से समस्त धार्मिक सम्पदायों का आदर करता 
है। परम्तु उसके निकट इस उपहार और आदर फा इतना मूल्य 
नहीं, जितना फि विभिन्‍न धार्मिक सम्प्रदायो के सार तत्व के 
उपयुक्त परिवद्ध न का। यदि कोई भी व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की 





#& पतय होति माहणसमणम दूसणे च दाने | 
( शिलाऐेख ८ गिरगार ) 


न ) 


प्रशसा करता है, और दूसरे सम्प्रदायों फो निन्‍दा, तो चह 'अपने 
सम्प्रदाय को बहुत हानि पहुचादा है। लोगों के पारस्परिक 
धार्मिक विचारों के! सुनना चाहिये, कौर उन का मनन करना 
घादिये, क्योंकि उसकी हार्दिक इच्छा है, कि समस्त धर्म प्लान के 
भण्डार हों। उनके सिद्धान्त प्रवित्र छया आराडम्वर रदित हे, और 
समस्त धर्मों के सार-तत्त्व का परिवद्ध न है| । ” यही बात अशोक 
के उस समय के दान सम्बन्धी उत्कीण लेखों से अफ्ट द्वोठी है। 
बौद्ध स्तृपों के बनवाने के साथ साथ उसने श्राज़ीवकों के गुफाओं 
का दान भी किया। 
अशोक के शासनऊाल के प्रथम बोस वर्षों में उत्दीर्ण 
लेखों से यद्‌ भी स्पष्ट ता है, कि वह बुद्ध मगवान्‌ की शिक्षाओं 
के जनता के सामने नहीं रस रहा है, वरन्‌ इन लेसों में पवाई 
हुई नैतिक और धार्मिक शिक्षा को वह अपनी ही शिक्षा कहता 
है। जैसा कि एक लेख में उसमे लिखा है, कि लोग सब जगह 
उसकी नैतिक शिक्ताओं को मानते हैं। वाहर के देशों में मी जहां 
उसके भेतरे हुए दूत नहीं पहचे हैं, वहा भी लोग उसकी धार्मिक 


शिक्षाओं और धर्म विधान की प्रसिद्धि सुच कर उनका पालन 
करते हैं &]” कुद्ध आधुनिक इतिहासवेत्ताओं का विचार है, 
& रुक्त अनुवादित शिछाटेस्स के अन्तिस भाग का सूल इस प्रकार ईं-- 
४ सबत्र दृवनप्रियस भ्रमलुशस्ति अठुवरति | यद्य पि दवनप्रिपस दुत 

न बचति ते ऐ शुतु दवनपियस धमडुट विधन अमनुशस्ति धरम अनु 
विधियति अनुविधियिशति च। या स छप पुठकत भांति सुवन्न 


विज्ञपां सब्र चुन विजयों प्रितिर सो, उप माति फ्रिति ध्रमविजस्पि [ 
(शि० छेब १३ शहबाज़गढ) 


( २७ ) 

फि यहां मैतिक विजय से अशोक बौद्ध धर्म के अचार सम्बन्धी 
अपने सफल प्रयत्त फी ओर संकेत फरता है। यद अनुमान ठीक 
नहीं है । यह मानना ठीक न होगा, फि अशोक के प्रारम्मिक 
शासनफाल में दी समस्त भारतीय जनता और दूर दूर फे देशों के 
लोगों में भी घौद्मत फैल गया या । यहां नैतिक विजय से स्वयं 
अशोक फे नये राजनैतिक और साधारण जीवन सम्पन्धी विचारों 
से ही तात्पर्य है, जिनकी चर्चा हम पिछले अधष्याय में कर आये 
द्व। २ 
अपने शासन के थीसवें यर्ष के पश्चात्‌, अशोक ने जे 
लेस खुदपाए उनसे उसका यौद्ध ध्मे फे साथ अधिकाधिर सम्पर्क 
प्रकट दोता है। अपने शासन काल फे इक्कीसवें वर्ष में झ्शोक 
ने बुद्ध, भगवान्‌ के जन्म स्थान 'लुम्बिनीवन! की यात्रा की । इस 
यात्रा फा भो बौद्धनगया की यात्रा फे समान दिव्यावदान में खिक्र 
आया है। जिसके अनुसार यदद्‌ यात्रा भी अशोक ने आचार्य 
शपगुप्त के साथ की, और यहां पर भी उसने एफ लाख स्वर्ण 
मोहरें दान दीं, इस यात्रा की स्मृति में अशोफ ने पत्थर का एक 
स्तम्म वनवाकर उस पर एक लेख खुदवाया ! यह स्तम्भ आजतक 
तैपाल की तराई में 'रूमिन्देश! नामक तीर्थ स्थान के पास खड़ा 
है. इस लेख में लिखा है, कि अशोक “अपने अमिपेक के बीस 
चर पश्चात्‌ इस स्थान पर आया । यहां बुद्ध शाक्‍्य मुनि का जन्म 
हुआ था अशोक ने इस स्थान की बन्दना की ।” इसके थोड़े हो 
समय पश्चात्‌ उसने 'केनाफमन' के स्तूप की, वहाँ जाकर बन्दना 
की यह स्तूप रूमिन्देई से थोड़ी दूर पर है, और इसे अशोक मे 


( न्‍८ 

अपने शासनकाल के पत्दहवें वर्ष मे यड्ा करवाया था। इस यात्रा 

की स्मृति के रूप में भी अशोक ने एक स्तम्भ थनवाकर उक्त 

आशय फा उस पर एक लेख उत्की्स फराया। यद्द बात ध्यान 
देने योग्य है, कि दस बर्ष पूरे बौद्ध गया को वाना सम्बन्धी, 
श्रशोक के लेख में, वहाँ वन्दना फे अजुघान फी फोई घचो नहीं 
है। परन्तु अब युद्ध मगवान्‌ फे अन्म स्थान या बुद्ध फेनाकमन 
के स्तूप की यात्रा के वियय में जो लेख दिये गये हैं, उनमें बनन्‍्दना 
फी चर्चा है। 

अपने शासन काल के सत्ताइसवें व के, आस-पास, 
पत्कीरण स्तम्भ लेख में, अशोक ने अपने पिछले पर्षोंके शासन 
प्रम्बन्धी और नैतिक शिक्षा के प्रचाराथे किये गये अपने हत्या 
का घर्णन किया है। इनमें अन्य बातों के साथ उसने यह भी 
बताया है, कि सब धार्मिक सम्प्दायो, जैसे कि बौद्ध संघ, 
ब्राद्षण, आजीविक, निर्मेन्‍्थ (जैन) आदि की देख-रेख के लिये, 
अशोक ने धर्म मह्मामात्रों कौ नियुक्ति की। उक्त बाक्य में “बौद्ध 
सपघ' को सब से प्रथम स्थान दिया गया है, इस से प्रतीत ह्वाता 
है, कि उसके हृदय में सघ के लिये सर्वोपरि स्थान था । 

५ इस अकार अशोक ने, अपने शासन काल के इक्कीसवें 
व से सत्ताइसवें वर्ष तक के समय में जे लेख खुदबाए, उनसे 
पता चलता है, कि बुद्ध भगवाव और बौद्ध सघ में श्रव उसकी 
अड् यढती जा रदी दै। परन्तु इन लेखों से यह भी स्पष्ट होवा 
है, कि उस समय तक अशोक सभी धार्मिक सम्पदायों के साथ 
पूत्रे का सा अपना सम्त्रम्ध रखने का अयत्न कर रहा है। इन 


( * ) 

लेखों में काई ऐसी थात नही है, जिससे यद्द प्रकट हो, कि श्रशोक 
बौद्ध संघ में सम्मिलित हो गया है, या वह किसी विशेष प्रकार 
से बौद्ध धर्मे के म्रसार का प्रयत्न कर रहा था। 

अपने शासन काल के सत्ताइसवें ब्ष के पश्चात्‌ अथवा 
अपने शासन काल के अन्तिम दस वर्षों मे अशोक ने, सारनाथ, 
साँची और इलाहाबाद के स्तम्भों पर निम्न लिफित आशय का 
लेख ख़ुदवाया ७ “ महामात्रों के आज्ञा है, कि बौद्ध संघ सदा 
के लिये एक कर दिया गया है संघ को तोड़ने का कोई यत्नन 
करे। यदि कोई भिकु या भिक्तुणी ऐसा करे उस फो स्वेत घर्त्र 
पहना कर बाहर करदिया जाय । ”? 

उक्त लेख से स्पष्ट विदित होता है, कि अशोक का, इसके 
उत्की्"ण करवाने के समय बौद्ध संघ से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
गया था। बह संघ के मेता के समान, संघ के ताड़ने के प्रयत्न पर 
भिक्तु और मिन्तुणियों के लिये दर्ड का विधान करवा है । शोक 
की शाज्ञा से संघ के सिद्धान्तों को न मानने पर भिकछ और 





8 इन छेख़ों में अज्ञोक ने अपने शासन काऊ की काई तिथि नहीं दो 
है, परन्तु इछाह्वादाद के स्तम्भ पर यह ठेख; अपने ही दाग में. छिजा 
" हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य छेखों के मौचे याद में और ही 
प्रकार से छिखा गया है | इससे यद्ट नि्िवाद है, कि सारनाथ सोडी 
और इल्लाहाबाद का वह ऐेख अशाक के शासत काछ के अहाइसवें 


से छेकर छैतीसवें झयवा उसके शासन काझ के अन्ठिप् दस यो में 
झुदवावा गया था । 


( ३० *) 

मिछुणियों के संघ से निकालने की बात पाली के प्रस्थों में भी 
मिलती है। 

कलकत्ता बैगाट श्रयवा भाव्रू नाम के एक छोटे शिला लेस 
भें अशोक ने यह भी यताया है कि घुद्ध भगवान्‌ की ठीक ठीझू 
शिक्षाएं किन अन्यों में दी हुई हैं । लेस इस प्रकार हैः-मगध का 
राजा प्रियदर्शी संघ का अभिवादन फरता है, और आशा करता 
है, कि संघ के सब लोग सऊराल हैं । यह तो आपके ज्ञाव ही है, 
कि मेरे हृदय में यौद्ध धर्म और संघ के प्रति कितना मान और 
भद्धा है । वैसे वे। जे कुछ बुद्ध भगवान्‌ ने कह्दा है, वह अच्छा 
ही,कह्ठा है, परन्तु मैं अपना यह कर्तव्य सममता हूं, कि आपके 
बताऊँ फि मेरे अनुसार भगयाद का बताया हुआ सत्य धर्म, जो 
चिरस्थायी रहेगा, निम्न लिखित ग्रन्‍्यों में निहित है! :-(१) विनव* 
समुकस (२) आस्ययंश (३) अनागतमय (४) शुनिगाया (५) 
मूनिस्ृत्र (६) उपतिष्य मश्त (७) यहुलनाद, जिसे भगयान्‌ बुद्ध 
ने भू बोलने फे विपय में कहा है ।'मेरी इच्छा है, कि आपस में 
मिल कर भिछ और इसी प्रकार मिल्ुणियाँ भी इन गन्यों के 
पढ़ें, ओर इनका मनन करें ।” उक्त सन अन्थों का अब पाक्षी की 
पुस्तकों में पवा लग गया है, इनफी हम आगे चल कर चर्चा 


चक्त लेख भी अशोक के शासन के उसी समय का लिखा 
हुआ प्रतीत हाठा है, जिस समय उसने साँची आदि का ऊपर 
दिया हुआ लेख खुदवाया श्रा। इससे सी अशोक और संघ का 
घॉनिष्ट सम्बन्ध प्रकट होता है। 


"(३१ ) 
रूपनाथ आदि के कितने ही स्थानों पर अशोक का एक अन्य 
छोटा शिला लेख मिला है, जिसकी प्रारम्भिक पंक्तियों इस. प्रकार: 
हैं;-- “ढाई वर्ष से अधिक हुए मैं प्रकटरूप से बुद्ध शाक्य (मुनि) 
का अनुयायी होगया हूं | इस बीच में पहले से मैंने कुछ अधिक 
उत्साह से काम नदी किया, परन्तु एक वर्ष से अधिक हुआ में 
संघ में सम्मिलित हो गया हूं, और तब से मैने पूर्ण उत्साह से 
काम किया है।” 
उक्त लेख में भी अशोक ने अपने शासन काल की कोई 
तिथि नहीं दी है। परन्तु हमारे विचार से यह भी अशोक के , 
अस्तिस दस बर्षों से साँचि श्रादि और भाज,-पैराट के लेखों करे. 
समय के आसपास ही खुदवाया गया था |& इन लेखें(“से *यद्‌ 
स्पष्ट हो जाता है, कि अशोक पहले ते। उपासक के रूप से “और , 
पुरा भिकु फे रूप से बौद्ध संघ सें सम्मिलित हुआ | प्राचीन 
& गहुत से आधुनिक इतिहासयेत्ता इन गौण शिलाऐेणों को प्मशोक 

के सब से प्रथम खुशवाये गये लेख मानते हैं। इस प्रकार उनके अनु 

सए ये फेस अशोक के प्रघान लेखें से सी पूर्द के हैं | ' परन्तु ऐसा 

मानना ठोक नहीं | इस से अशोक के मनोविशाक्ष का निताम्त उछढठा 

चित्त बता है! इसझो सविस्तार चर्चो हमने निम्न लिखित छेख मे 

को है। है 

+"(फ़्ण्गरगैंग्डए रण 25०5० जिड्टाएप0च5 [0फावोें 

अर्ण चप्तीठच् गरंआअएज, भण, अप, एड+ पा, 


इसके छिये हमारी पुस्तक 'चन्द्रयुप्ता मो्ये भी देखिये । 





( हैरे ) 


चीनी यात्री आइसिंग ने लिखा है, कि उसने मिल बेश में अशोक 
की एक प्रतिमा देसी | केबल अशोक ही ऐसा सम्राट न था, जे 
बौद्ध भिछ्ु बन गया हो। उसके लगभग तीन सौ वर्ष परचात्‌ 
पश्चिमोत्तर भारत के यवन सम्राट मलिन्द ने भी इसी प्रकार 
मिछु बेश धारण किया था। सम्मवतः ऐसा करने में उसने 
अशोक ही का श्रनुसरण किया था । 
इस प्रकार अशोक के उत्कीर्ण लेखों से विदित होता है, 
कि कलिंगयुद्ध के एरचात्‌ शतेः शनै; अशोक की श्रद्धा भगवाव 
बुढ और उनकी शिक्षाओ्रं में बदृती गयी | परन्तु सम्भवतः राज- 
नैतिक कारणों और साथ ही साथ समस्त सम्प्रदायों से सहालु- 
भूति होने को बजह से, बह बहुत समय तक प्रकट रूप में किसी 
बिशेष घार्मिक सम्प्रदाय का अनुयायी नहीं हुआ। परन्तु अपने 
शासनकाल के अन्तिम दस वर्षों में उस ने स्पछतया बौद्ध घर 
अहण कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन्हीं पिछले दस 
वर्षो' में बौद्ध धर्म अहस करने के पश्चात्‌ दी शाही खजाने से 
अशोक मे बौद्ध सघ के मनमाना दान दिया। इसका विवएण 
उत्तरीय मारव तथा सीलौन के बौद्ध ग्रन्थों में मिज्ञगा है! चीनी 
याजी फाह्ान और बाद में हुबानचांग ने भी अपने समय में पा- 
डलिपुत्र में अशोक हाय अवस्थिद पत्थर के एक स्वम्भ के विषय 
में लिखा है। उस में खुदा था, कि अशोक ने दीन बार अपने 
* समस्त सांग्राज्य को बुद्ध धर्म और संघ के अप कर दिया, और 
तोनों ही षार उसको द्रव्य और रव्नादि दे वापिस लिया। 





अध्याय ७ 


अशोक के समय में वोद्ध धर्म का प्रसार 


सीजोन में प्राप्त पाली के बौद्ध प्रन्थों के अजुसार बुद्ध 
भगवान्‌ के निर्वाण के पश्चात्‌ से अशोक के समय तक बौद्ध धर्म 
में कितने दी मतमतान्तर उठ खड़े हुए थे। उत्तके अनेक दल बन 
गये थे । उनमें परस्पर का चैमनस्य बहुत ही बढता जाता था। 
इसफे दूर फरने के लिये अशोक के शासनकाल में उसके हो 
परिश्रम से, आचार्य्य भोग्गलीपुत& के प्रधानत्व में बौद्धों की 
त्तीसरी घम्म महासभा हुई। इसमें अशोक में स्वयं भाग लिया। 
सभा में मिन्‍न-भिन्न स्थानों के क्षमभग एक हज़ार बौद्ध आचार्य्य 
जमा हुए थे। बड़े वादधिवाद के पश्चात्‌ इस सभा ने निश्चय 
किया, कि कौन-कौन से धर्म ग्रन्थों में बुद्ध भगवान्‌ की असल्ती 
धार्मिक शिक्षा का प्रचाहन था, और कौन सा घौद्ध धर्म सत्य 
था ॥ इस ग्रवार अशोक के परिश्रम से बौद्ध संघ में पुन एकता 
स्थापित हुई, और पुन' भगवान के बताये सत्यमार्ग की स्थापना 
हुई । 





& उत्तर भारत के यौद प्रन्‍्धों में मोगालीपुश्ुकों ही उपगुप्त कहा है | 
न ये बेदी प्रभ्थ मालूम होते ह, जिनका अशोक ने अपने एक शिलालेख 
भे डिक किया है, सौर जिसका वर्णन हम ऊपर दे आप हैं । 


इष ) 


पाली के प्रन्थों के अनुसार यद्द मद्यासमा अशोक के 
शासन के अद्वारहवें वर्ष में हुई! परन्तु इन स्न्यों में अशोक के 
यौद्ध धर्म प्रदर करने की घटना के भी उसके शासनकाल के 
चौथे वर्ष में बताया है, जे। वस्तुतः अशोऊ के शिलालेख के अठ॒- 
सार उसके शासनकाल के दसवें वर्ष से पूर्व नद्ींहुई। इसी 
प्रकार उक्त प्रन्‍्थों में इस महासभा फे समारोह का समय भी ठीक 
नहीं दिया गया है।यह महासभा अशोक के शासनकाल के 
अद्वारहवें वर्ष के बहुत वाद में हुई है। झशोक के शासन काल के 
सत्ताइसवें वर्ष तक के उत्कीर्ण लेसों में इस महासभा की कोई 
चर्चा नहीं दै। जैसा हम पिछले अध्याय में'बता आये हैं; अशोक 
का चौद्ध संघ के साथ घनिष्ट सम्बन्ध, उसके शासनकाल के 
अस्तिम दस वर्षों में हुआ था । उसके लेखों के अनुसार भी, इसी 
समय, अशोक ने वड़े परिश्रम के बाद संघ में एकठा स्थापित की, 
और इस से अवश्य दी, उसके समय में हुई बौद्ध मद्यासभा का 
पता चलता है । 

इस महासमा के पश्चात्‌ भिन्‍न भिन्न प्रान्तों और देशों में 
बौद्ध धर्म प्रचार के लिये निम्न लिखित आचार्य भेजे गये ! 


(३) सब्मान्विक -- काश्मीर और गान्धार देश 
(२) महारक्षित +- यवन देश 

(३) मब्मिस और कश्यप-- हिसदेश 

(४) परमेरक्षित* ५ अपरान्त देश 

(४) महादेव... -- महसिमण्डल (मैसूर) 


(६) रक्षित « -- बनवासि (उत्तर कबारा) 


( ३४ ) 
(७) सोन और उत्तर -- सुबर्ण भूमि (वर्मा) 
(८) महेन्द्र -- छक्ढ द्वीप (सीलोन) 

पाली-अन्थों की उक्त कथा की सत्यता साँची और भेलसा 
के स्तूपों में रखे प्राचीन समय के पत्थर के डिब्बों पर खुदे हुये 
लेखों से भी प्रफल होती है। इन डिब्चों में आचायोँ के स्मृति 
चिन्ह स्वरूप उनके शरीर की भस्म रसी गयी थी। साँची के दूसरे 
नम्बर के स्वूप के अन्दर एक पत्थर का डिब्बा मिल्ला हैँ। इस 
डिब्बे के ऊपर कश्यप का नाम लिखा है, और।इसकों सबे दिम- 
वन्त देश का आचाये फह्म है। डिब्बे के अन्दर मज्किम और 
कश्यप दोनों आचार्यों के नाम लिखे हैं। जीवन भर इन दोनों 
आचार्यों ने मिलकर काम किया। मृत्यु से प्रथक होने के पश्चात्‌ 
भी इन दोनों के शरीर की भस्म एक ही डिब्ये मे सती गयी। हम 
उसर घत्ता चुके हैं, कि पाली ग्रन्थों के अनुसार भी मज्किम और 
कश्यप दोनों आचार्य हिमवन्त देश के भेजे गये थे। यह आक- 
ल्मिक घटना नहीं मालूम होती, कि इस पत्थर के डिव्ये पर जिन 

दो आचारय्यों के नाम खुदे हैं, वे ही माम एक साथ पाली भ्रन्‍्थों में 

भी मिलते हैं, और दोनों का कार्यस्थल हिमवन्त भी दोनों में साथ 

साथ है.। इसके अतिरिक्त उक्त स्तूप में एक और सफीद पत्थर का 

दिव्या मिला है, जिसके 'अन्द्र चार छोटे डिब्ते और रखे हैं। उन 

में भी कुछ आचार्यों के नाम दिये हैं । इन्हों ने सम्मवतः अशोक 

फे समय की महासभा में भाग , क्षिया था। उनमें भी कश्यप 

ओर मण्गिम के नाम दिये गये हैं। इस में भी कश्यप के समस्त 

हिमवन्त देश का आचार्य कद्दा है। यहां परःआचार्य मोगालीएुत 
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का नाम भी है। आचीन समय के इन मिट स्मारक-चिन्द्दो से 
अशोक के समय की तीसरी मद्यासभा और उसके समय में कति- 
पय आचार्यों को बुद्ध भगवाद्‌ की धार्मिक शित्ञा को विभिन्‍न देशो 
में फैलाने के लिये भेजने की पाली-प्रन्थों की कथा की सत्यता पूरों 
रूप से सत्य सिद्ध होजादी हैं। जैसा कि हम पिछले अध्याय में 
बता आये हैं, अशोक के शिल्लालेखों से पता चलता है, कि अशोक 
केवल समस्त भारत में ही नहीं, बरन्‌ दूर-दूर के देशों में भी 
अपने नैतिक 'और धार्मिक बिचारो का प्रचार कराया करता था। 
सीरिया के यवन शासक ऐन्टिओक्स, मिश्र के शासक टोलमी और 
घन के पास के अन्य यवन राजाओं से अशोक का घनिए्ठ संवन्ध 
था | अवश्य ही इनके देशों में उस ने कुछ बौद्ध आचार्यों का 
अपमा धर्म फैलाने के लिये भेजा हागा। मिश्र देश में दोलेमी के 
समय की एक शिल्ला मिली है, उस पर बौद्ध धर्म के चक्रादि चिन्द 
उत्कीणे हैं. ७। इसके अतिरिक्त ईसा से पू् के थेरापेयती, ऐसनस 
आदि धार्मिक पन्‍्थों से पता चलता है, कि अशोक के समय में 
सीरिया, इजिप्ट ऋआदि सुदूर देशो में अशोक के परिश्रम से बौद्ध 
धर्म का अचार हुआ! इन थारापेयती, ऐसनस आदि धार्मिक 
पन्‍्थों को कविपय आधुनिक योरोपीय विद्धानों ने वौद्ध मत का 


अनुयायी वताया है। $ 
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* घम्मबतः “येरापेयती! अज्योक के समय के सान्‍्य वौदनपथ 


“ेराजादीः का ही रूपास्तर दो | 
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पाली-अन्‍्यो में अशोक के पुत्र महेन्द्र और उसकी पुत्री 
संधमिय् के भिछु तथा मिछुणी होने, और लक्का जाकर बौद्ध 
के प्रचार करने की कथा सविस्तार दी है। यह कथा मंत्तेप में इस 
प्रफार है । 
जब महेन्द्र बीस यर्ष की आयु को प्राप्त हुआ, ते अशोक 
ने उसे युवराज बनाता चाहा | परन्तु महेन्द्र ने युवराज पद 
त्याग, बौद्ध भिछु बन, बीद्ध, धर्म के प्रसार में 'अपना जीवन 
ज्यतीत करना निश्चय किया। इसके दो वर्ष याद, घीस वर्ष की 
आयु भाप्त करने पर संघमिश ने भी भिक्ुणी बेप धारण किया। 
महेन्द्र को आचाये मोरगलीपुत्र ने दीक्षा दी थी, और संघमिया 
का आयुपाली ने। संघमित्रा के पति अग्नित्राप् ने भी मोग्गलीपूच्न 
से दीक्षा ली। 
उत्त घौद्ध महासभा के परचात्‌ महेन्द्र अन्य पाच मिल्ुओं 
के साथ विदिसा में अपनी माता से मिलता हुआ लक्का के गया। 
ल्क्कानरेश विष्य ने महेन्द्र का अच्छा स्थागत्‌ किया, और अपने 
बहुत से दरबारिया और जनता सह्दित उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर 
लिया | तिष्य में महेन्द्र के लिये महाविह्वर बनवाया | लड्का को 
राजकुमारी अनुला और उसके साथ की पाच सौ अम्य स्त्रियों ने 
भिछणी बनने की इच्छा प्रकट की । परन्ठु पुरुष स्त्रियों फ्लो दीक्ा 
नहीं दे सकते थे। तिष्य नरेश ने अपने पुत्र या भतीजे महारिय 
द्वारा अशोक के संघमित्रा और साथ दी बोधी वृक्ष की एक डाल 
के लक्क भेजने का सन्देश मिजवाया। अशोक ने बडे दुखित 
हृदय से सघमिय्रा के लझ्ढा जाने दिया ! अशोक ने अपने दरबार 
और सेनासद्ित, ताब्नलिप्रि के वन्दर पर जाकर सघमित्ना वो 


। 
विदा किया | लंका पहुंचने पर राजकुमारी श्रनुल्ा और उप्तकी 
एक हज़ार अन्य सदचरियों के संघमित्रा ने मिछुणी बनाया। 
इस प्रकार धर्म प्रचार के लिये अशोक ने केवल अपनी और 
अपने विशाल साप्राज्य की सारी शक्ति को ही नहीं लगाया, वरन्‌ 
अपनी भ्रिय से प्रिय वस्तु पुत्र और पुत्री को भी इस शुभ कार्य्य 
के लिये अपेण कर दिया। 


अध्याय ८ 


अशोक फे समय में देश की उन्नति 


* थद्द तो हम ऊपर देस झाये हैं, कि मौर्य फाल में फिस 
प्रकार फा एफ विशाल साम्राज्य का निर्माण कर उसपर एक सुदृद 
शासन स्थापित फिया गया । यादरी शत्रु के श्रक्षमण का भय 
मिट ज्ञाने पर, और इस के साथ ्वी भीतरी शान्ति स्थापित दोने 
पर, अशोक के समय में भारतवर्ष में थे नपीन धारायें उत्पन्न हुईं, 
'(िन्होंने संसार फे सानद जीदन पर 'अपषिर प्रश्ञाव ढाज्ा। पझ्रशोक 
के सगय में इस धार्मिक उन्नति के साथ साथ, 'न्य क्षेत्रों में भी 
देश में बटव एशथ उन्नति हुई | 

यह तो हम पीछे बता आये है, कि श्रशोक के शासनकाल 
में जनता के सुर और सुविधा के लिये क्‍या क्‍या कार्य हुए। 
मनुष्यों भौर पशुओं फे लिये चिकित्सालय खुलवाये, सड़कें बन- 
वार्यी, और उन पर वृक्ष लंगवाये, बाग और कुएं खुद्वाये, आाव- 
पाशी के लिये नहरें खुदवायीं, अनाय बच्चों थौर स्त्रियों, पीड़ित 
तथा यद्धों की रक्षा का प्रवन्ध किया। 

जनता फी सित्ता का फाये मुख्यता वौद्ध/विद्वारों और अन्य 
धार्मिक संस्थाओं के दी द्वाथ में था। विन्सेण्ट स्मिथ का अनुमान 


( १० ) 


ठीक ही है, कि अशोक के समय में, आजकल की अपेक्ता, जन 
साधारण में शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार था। वर्मा में आज भी 
इस अनवत दशा में, चौद्ध िहार जनता की शिक्षा का अयन्ध 
करते हैं। वहा १०५० में ३७२ स्त्रो पुरुष शिक्षित हैं, इसकी अ्रपेत्ता 
तिटिश इण्डिया में १००० में केवल ७० के लगभग व्यक्ति ही 
शिक्षित हैं। अशोक के समय में जन साधारण वहुधा लिख पढ 
सकते थे । इस तथ्य का इस से भी पता चलता है, कि उस ने 
अपने लेखों फे! भिन्न-भिन्न स्थानों पर वहीं की भाषाओं में खुद 
वाया था) उसके ऐसा करने का केबल यही कारण था कि जन 
साधारण उन्हें पढ सके । 
अशोक ने कितने ही सम्पन्न और सुन्दर नगरा वी स्था 
पना की। काश्मीर की सुन्दर रानघानी श्रीनगर के प्रथमवार 
अशोक ने ही बसाया था| इसी प्रकार देवपाटन नाम का मगर 
अशोक ने नैपाल में बसाया । 
अशोक ने चहुत से विशाल भवन भी वनवाये। बौद्ध 
परम्परा के अनुसार समस्त भारतवर्ष में मिन्‍न भिन्‍न स्थानों पर 
उसने अनेक विद्वार और स्तूप वनवाये, जिनकी सख्या ४४००० 
बताई जाती है | यह सख्या वढा-चढा कर कद्दी गयी प्रतीत होती 
है । परन्तु इसमे सन्तेह नहीं, कि अशोक मे बहुत से स्तूप और 
विहार बनवाये । चीनी यात्री हुवानचाग के समय में भी, अर्थात्‌ 
सातवीं शताब्दी में देश के विभिन्‍न स्थानों में अशोक फे बनवाये 
चडे बडे म्तूप और विहार मौजूद थे। इनके अतिरिक्त अशोक ने 
बहुत से सिन्‍न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों वे लिये गुष्ठाग्रद भी बन 


( ४१ ) 


बाये। जिनमें से कुछ का पता चला है। 
अशोक के समय भारत में वत्तु कला की उन्नति का ठीक ठीक 
पता उसके बनवाये हुए शिला-स्तम्भों से स्पष्ट विदित होता है। 
यह कहना फठिन है, कि श्रशोक ने ऐसे कितने स्तम्भ बनवाये। 
हुबानच्चाग के समय में अशोक के बनवाये पन्द्रह स्तम्भ मौजूद 
थे। अशोक के, सारनाथ साँची आदि में दस स्तम्भों का अब 
पता घला है. । इनका विस्तृत विवरण आगे किया जायगा। इनें 
स्तम्मी के नीचे के भाग की गोलाई लगभग तीन से चार फिट 
नक हैं। इन स्तम्भों के शिखर का आकार उलटे कमल या घण्टे 
के समान छ्वता है, जिसके ऊपरी भागपर, सुन्दर छोटे कमल, 
हस या चक्र आदि बने हेते हैं। अन्य स्वम्भों के ऊपर, सिंह, घोडे, 
बैल, हाथी आदि फी एक बडी मूर्ति चनी होती है। सरजात 
मार्शल ने इनकी बनावट और चित्रकारी के विपय में लिखा हैं, 
“यह अपने ढग के ो'अद्वितीय हैं | भारतवर्ष में अब तक «इतनी 
सुन्दर पत्थर पर चिन्नकारी नहीं हुई । इतना ही नहीं प्राचीन काल 
के अन्य किसी देश में भी ऐसी सुन्दर चित्रकारी नहों पायी 
जाती ७ । इसके भ्तिरिक्त इन स्तम्भों पर बडी चिकनी और 
चमकदार पौलिश फी गयी है। यह पौलिश आज भी आधुनिक 
इञजिनियरों के लिये एक्र समस्या धनीहुई है।” इन स्तम्भों के निर्माण 
काये और उनकी अद्वितीय पौलिश के बिपय में विन्सेण्ट-स्मिय 
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ने ठीक ही लिखा है, “इन में संगतराशी फी कला अपनी पराफाप्ता 
फो पहुंच गयी है। उनका निर्माण-कार्य आधुनिक वैज्ञानिक युग 
में मी सरलता से नहीं हा सकता। यद्द कितना आश्यय जनक 
है, कि किस अकार तीस, चालीस फ़ीट के एक संप्त पत्थर के 
झस्े डुकड़े के फ़ाट कर साफ फिया गया, और पढ़ी सुन्दरता से 
उसकी सतद के समतल किया गया | उसके पश्चात्‌ उस पर एक 
ऐसी पौलिश की गयी, जैसी, कि इस युग में भी पत्थर पर नहीं 
की ज्ञा सकती 4 ।" 
यह अनुमान किया जाता है, कि यह स्वम्भ, इलाहाबाद के 
पास विन्ध्या तथा चुनार में बनाए गये थे। वद्ां से साम्राज्य के 
मिन्न-भिन्‍न स्थानों के! भेजे गये । इन में से प्रत्येक स्तम्भ का 
वज़न लगभग १२०० मन है| इनका सैकड़ों मील, जिन स्थानों पर 
यह खड़े किये गये थे, लेजाना ही चढ़ा कठिन कार्य प्रवोद द्वाता 
है । इस काम की कठिनाई का हुछ अनुमान हम सुल्तान फिरोज- 
शाह छुग़लक के उस परिश्रम से कर सकते हैं, ले उसने सन्‌ 
१३४६ इंसबी में उन दो स्तम्मों को देहली के आस पास से देहली 
तक लेजाने में किया । फीरोजशादह के समय का एक इतिद्दास- 
कार लिखता है, कि फीरोडशाह इन सुन्दर स्तम्मों के देख कर 


बहुत अ्रसन्‍न हुआ और उसने इनको अपनी राजघाती देहली में 
ले जाने का निश्चय किया। इनमें से एक को अम्बाल्ा जिले के 
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तैपरा ग्राम से ४० कास देहली तक लाना था। हज़ारों मजदूर 
और फौजी सिपाही इस काये में लगाये गये। रूई के गठ्ढा पर बड़ी 
कठिनाई से इसके गिराया गया । फिर फूंस आदि बांध कर इस 
पर चमड़ा क्षपेठ गया। बड़े परिश्रम से इसके ४२ पहियें की एक 
हम्बी गाड़ी पर रखा। यह गाड़ी विशेष रूप से इसी कार्य के 
लिये घनायी गई थी । प्रत्येक पहिये के सींचने के लिये एक 
मजबूत रस्सी बांधी गयी थी। ग्रत्येक रस्सी के २०० आदमियों 
ते खेंचा । इस प्रकार (४२०८२०० ) +5 ८,४०० व्यक्ति खींच 
कर इसको देहल्ी के पास जमुना के किनारे तक लाये। यहां 
सुलतान फीसेज्शाह ने स्वयं आकर इसका स्थागत फिया। पुनः 
कितनी ही बड़ी-बढ़ी नाबों में रुख कर यमुना के दूसरी पार ले 
जाया गया। वहा से लेज्ा फर, धढ़े परिश्रम से, फ्रीरोजाबाद के 
मध्य भें सीधा गाढ़ा गया । इसी स्थान पर गगन के चुम्बन करता 
हुआ, और अशोक की भद्दानता की स्मृति दिलाता हुआ यह 
स्तम्भ आज त्तक पडा है। 
अशोक के समय के राज महल और अन्य इमारतें अब ' 
नष्ट द्वो गयी हैं। परन्तु प्राचीन यवन इतिदासकारों ने मौस्ये समय 
के महलों फे। उस समय के संसार के सब से सुम्दर भवन कहा 
है। उनकी शोभा, मौर्य साम्राज्य से पूर्व, विशाल परशियन 
साम्राज्य के राज्य महल्लों से भी बदू कर थी। यह भी अनुमान 
किया जाता है, कि अशोक के सगय से ही भारतवर्ष में पत्थर फी 
इमारतों के बनाने की प्रथा चली । उससे पूर्व इस काये के लिये 
घहुधा लकड़ी ही काम सें लायी जाती थी । 


अध्याय ६ 


अशोक के जीवन का श्रन्तिमकाल 


अशोक सम्बन्धी बौद ग्रन्थों के वृत्तान्द से पता चलता हट 
कि उसके जीवन के अन्तिम वर्ष छुछ दुखमय रदे। यह तो हम 
« एक पिछले अध्याय में बता आये हैं कि किस अ्रकार अशोक के 
पुन्न महेन्द्र और उसके वाद उसकी प्यारी कन्या संपमित्रा उस को 
छोड़ कर सीलोन चले गये । उमके शासनकाल के तीसवें ये में 
उसकी प्रिय मार्या और सम्राओ असन्धमित्रा फी मृत्यु दे गई। 
अशोक के समान असन्धमित्रा की भी वौद्ध धर्म में बड़ी श्रद्ा थी, 
उसकी मृत्यु के, चार वर्ष पश्चात्‌ वृद्धावस्था में अशोक ने एक 
सुन्दर परन्तु चन्दल युववि तिप्यरक्तिता के अपनी रानी वनाया | 
तिप्यरक्षिता को बौद्ध धमम से प्रेम नहीं था और न वदद अशोक की 
धर्म में इतनी अमुरक्ति को सहन कर सकी | बौद्ध धरम के विरुद 
उसने अपमानित व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे अशोक 
के बहुत दुःख हुआ। कक 
उत्तर भारत के बौद्ध अत्थों के अनुसार विप्यरक्षिता, 
असन्धमित्रा से अशोक के जेप्ठ पुत्र, कुनाल पर आसक्त हो गई, 


श्ट 
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परत कुणाल ने उसके इस धअशिष्ट प्रेम को ठुकरा दिया; और 
सम्भवतः तिध्यरत्षिता से दूर रद्दने के लिये वह तन्नाशिला का 
बाइसराय होकर चला गया । इस अपमान का वदल्ला लेने के लिये 
तिध्यरक्षिता ने अशोक का मूठा आज्ञापत्र बना कर एक पड़यन्त्र 
रच, कुनाल की आंखें निकलवा तज्ञशिला से उसको निर्वासित कया 
दिया। छुनाल अन्धा देने पर अपनी स्त्री सहित मिखारी के 
समान श्रमण करते करते पाटलिपुत्र पहुंचा। राजमहल के पास 
बीणा के साथ उसने वेदनापूर्ण ऊँचे स्थर मे एक मर्मस्पर्शी गाता 
गाया। अशोक ने अपने पुत्र फी सी आवाज़ सुनने पर उस मिखारी 
को महल के अन्दर घुलबाया । अपने प्यारे पुत्र के। अन्धा, और 
इस दीन दशा में देखकर अशोक के बहुत आश्चय्य और शोक 
हुआ । छान-बीन करने पर अशोक फे पता चला कि तिप्यरक्षिता 
के पड़यन्त्र से ही कुनाल अन्धा किया गया था ! इस भयंक्षर 
अपराध पर तिष्यरक्षिता फर मृत्यु का दएड मिला । 
चह कहना कठिन हैं. कि छुनाल फी उक्त कथा कहां वक 
ठोक है। परत इसमें कुछ न छुछ ऐतिहासिक सत्य अवश्य है, 
क्योकि सातवी शताब्दि में भारत में आये हुये चीनी यात्री हुवान- 
अ्वांग फे समय तक्षशिल्षा में कुनाल के नाम का स्तूप मौजूद था, 
और यहां भी ज्ोगों को छुनाल के अन्या किये जाने की कथा 
मालूम थी। विद्त दाता है कि उक्त घटनाओ के बाद ही अशोक 
ने भिक्क बेश धारण फिया और उस का बौद्ध संघ से पूर्णतया 
घनिप्ठ सम्बन्ध हुआ | 
अशोक का अन्तिम जीवन केबल इन घरेलू कगड़ों से ही 
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अन्पकारमय नहा वनगया था, परन्‌ विभिन्‍न बौद्ध फथाभों से 
विदित द्वोता है कि इसी बीच में राजमैतिक विप्लव भी उठ सड़ा 
हुआ। हम यद तो एक पिछले अध्याय में यता आये हैं कि किस 
प्रकार श्रपने जीवन के अन्तिम यर्षों में अशोक ने अ्रपनी सारी 
शक्ति बौद्ध धर्म के प्रसार में लगादी। मातम होता है कि 
राज्य-्काप के भी उसने असावधानी से इस काम में लगाना 
शुरू कर दिया। हुवानच्वॉँग और उसके पहले फ्राह्मत ने लिसा 
है कि उनके समय पाटलिपुत्र में एक स्तम्म था जिमपर खुदा था 
कि अशोक ने तीन बार अपने सारे साम्राज्य फो, घुर्ध धमें और 
सघ के अपंण कर दिया और तीनों बार खजाने से द्रव्य और 
ख्लादि देकर उसको वापिस लिया । यह सुगमता पूर्वक विचार 
किया जा सकता है कि सम्राद का विभिन्‍न धार्मिक सम्प्रवायों में 
से एक पर इतनी अलुरक्ति दिखाना और साथ-साथ उसपर इतना 
खचचे करना अशोक के मन्त्रियां को ठीक न॑ लगा होगा। ऐसा 
प्रसीत द्वोता है फिं उन्हो ने कुछ न कुछ उस का विरोध अवश्य 
किया होगा! हुवानच्वाग के भारत सम्बन्धी विवरणों से पता 
चलता है कि अशोक अपनी चुद्धावस्था में एक समण बीमार पडा, 
उसका यह रोग कुछ दिनो तक चलता रहा, और जब उस को 
विश्वास होने लगा, कि उसका अब अन्तकाल आ पहुचा है, ते 
उसने अपनी सब सम्पत्ति बौद्ध सघ को देनी चाद्दी। परन्तु उस 
के एक मुख्य मन्त्री ने, ला उस समय शासन का सचालन कर रहा 
था, अशोक के ऐसा करने से रेक दिया ! इस पर अशोक ने 
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दुखी हाफर कुफ्कुटाराम & के विहार के मिक्षुओं के पात अपने 
सामने रखा हुआ फल का आधा डुकड़ा इस संदेशे के साथ 
मिजवाया :--- “जे एक समय समस्त जम्बुद्वीप का स्वामी था, 
अब केवल इस आधे फल का स्वामी है। मेरे जीवन के इस 
अन्तिमकाल में मेरे पसस से सब कुछ छीन लिया गया है। मेरी 
इस तुच्छ भेंट को ही अब आप स्वीकार कोजिये। ” पं 
उत्तर भारत के बौद्ध प्रन्थों में भी उक्त कथा इस प्रकार 
मिलती है। अशोक के मन्त्रीणाधागुप्त ने जब यह देखा कि 
अपनी पृद्धावस्था में अशोक लापरबाही से बोद्ध संघ के वान 
देकर राजकोप के खाली किये दे रद्या छे ते उसने युवराज सम्भति 
(अशोक के पौतच्र और कुनाल के पुत्र) से कहा की खज़ाने के इस 
प्रकार से खाली होजाने से साम्राज्य की शक्ति क्षण हो जायगी 
ओर शत्रु उस पर हमला कर देंगे। मन्त्र फे सममाने पर युवराज 
. 'मे फापाध्यक्ष के आज्ञा दी कि सृम्राद्‌ की आज्ञा से रज़केप से 
द्रब्य न दिया जाय। इस पर अशोक ने मन्त्री राधागुप्त के घुलाया 
ओर उससे पूछा कि “इस देश का राजा कौन हैं? ! मन्‍्त्री ने 
जवाब दिया कि “ भहाराज आप ” ! अशोक के नेत्रो में पादी 
भर आया और उसने कहा “मुमे प्रसन्‍न करने का क्‍यों झूठ 
थोलते द्ो। मैं ता समाद्‌ पद से गिर गया हूँ । यह आधा फल का 





& 'यह पाटलिएग्र के पाछ एक बडा बौद्ध बिदार था। 
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डुकड़ा ज्ञा मेरे सामने रखा है इसका छोड़ कर मेरे पास ध्यव थो: 
मुद्ध नहीं रहा जो में फिसी को दे स्ँ। फिर अशोक मे इुकदुल्टायाम् 
विद्ार के मिछुओं के पास निम्न संदेश के साथ बह आधा फल 
भिजवाया । “भारत के सम्राट्‌ की अब यह दशा दोागई है कि यह 
आपके फेवल यह फल का डुकड़ा दे सकता है। मेरा स्वास्थ्य 
बिगड़ गया है, मेरा साम्राज्य और मेरा साया माल-ए्रणाना मुझ 
से छिन गया है । मेरे इस अ्रम्तिम काल में संघ के छोड़ कर मेरा 
और कोई सहाय नहीं। मेरी ओर से आधे फल फा यह 'अन्तिम 
दाम स्वीकार कीजिये” | यह कहते कहते ध्यशोक परमगति को 
प्राप्त द्वागये । 

अस्तिम समय की अशोक की इस धार्मिक अलुरक्ति ने 
चन्द्रगुप और चारफ्य छारा स्थापित शक्तिशाली साम्राज्य फे रह 
सूत्र फो ढीला कर दिया! अशोक ने उस विशाल और शक्तिशाली 
साम्राज्य फे साधनों के संसार में ,बुद्ध भगवान्‌ की धार्मिक शिक्षा 
के असार में लगाया। परन्नु यह साम्राज्य ससार के प्रकाशित 
करने में स्वयं नष्ट होगया ! अशोक के पश्चात्‌ ही मौर्प्य साम्राज्य 
छोटे छोटे ठुकडो में विभक्त होगया | भारत ने संसार का उपकार 
तो अवश्य किया परन्तु अभाग्यवश अपने के। शजनैतिक चेंत्र में 
शक्तिद्वीन बना लिया। अशोक के बाद एक शताब्दि के अन्दर 
ही देश बाहर के छोटे छोटे आक्रमणकारियों का भी सामना न 


कर सका। 


अध्याय १० 


संसार के इतिहास में अशोक का स्थान 


मानव इतिहास में किसी भी महापुरुष का क्‍या स्थान है । 
यह तीन थातों से निश्चित्‌ किया जा सकता है । 
(१) उसके जीवन के उद्दश । हे 
(०) उनके काये रूप में परिणत करने की सफलता। 
(३) संसार पर उसके कार्यो का प्रभाव । 

, अशोक के सम्बन्ध में उक्त प्रश्नों के उत्तर देने से पूष हमे 
फिर से संक्तिप्त में उस समय की ऐतिहासिक स्थिति का निरूपण 
ऋरना उपयुक्त होगा | अशोक के पितामद महान्‌' विजेता और 

"शासक सम्राद्‌ चन्द्रगु्त ने यवन आक्रमणकारियों के भारतवर्ष 
से भगा कर एक विशाज्ञ भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया । 
इस साम्राज्य में दक्षिण और पूर्व के छुछ थोड़े से भागो के छोड़- 
कर समस्त भारतवर्ष सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त सारा 
अफगानिस्तान और मध्य एशिया का भी एक बड़ा भाग इस 
साम्राज्य के 'अन्तगेत था । मध्य एशिया वाले पर्व॑त्तीय प्रदेशों के 
इसके अस्तगंत होने से इस साम्राज्य को स्वतंत्रता की भीय बहुत 

४६ 
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हद द्वेगई थी। पन्द्रगुप्त और उसके मह्वान्‌ सन्‍्त्री चाणक्य के 
विश्व कौशल से इस विशाल साम्राज्य फा पर्याप्ररूप से संगठन भी 
होंगया था। चन्द्रगुप्त फे पुत्र विन्दुसार ने भी इस साम्राज्य को 
शक्ति का और बढ़ाया । जैसा हम पिछले एक अ्रध्याय में बता 
आये हैं अशोक ने मी अपने शासन के प्रारम्मिक काल में बड़े 
उत्साह से साम्राज्य के संगठन-कार्य के किया, और उप्तके पिस्तार 
बढ़ाने की नोति के! जारी र्पा। इसमें सन्देह नहीं किया जा 
सकता कि यदि बह कल्ििंग युद्ध में सफलता प्राप्त करने के 
परचात्‌ भी अपने उसी विजयी जीवन के जारी रखता 6 
अवश्य ही वह दक्षिण की चोड, पाएडय आदि छोटे छोटे राज्यों . 
पर विजय प्राप्त कर लेता, इतना ही नहीं वरन्‌ घह भरव के 
सुदूखर्ती सीरिया, इजिप्ट, मेसेडन और ग्रीस श्रादि देशों पर भी 
विजय प्राप्त कर सकता धा। इस प्रकार वद भारतीय साम्राज्य 
के एक विशाल चक्रवर्ती राज्य में परिणत कर देता । एक विशाल 
राज्य को स्थापना करना उस समय के इतिद्दास को एक मुख्य 
धाणणा थी । मौर्य छाक्त और विशेष कर अशोक का द्वी एक ऐसा * 
समय था जबकि सुगरमता-पूबक भारत राजनैतिक क्षेत्र में संसार 
का भ्रमुत् प्राप्त कर सकता था। अशोक के पास चन्द्रगुप्न की 
संगठित अजेय सेना थी, चन्द्रमुप्त द्वारा स्थापित एक विशाल और 
सुसंगठित साम्राज्य की समस्त शक्ति और साधन उसझे हाथ में 
थे, और एक महान्‌ विजेता के सम्रान उस में अनोखी संलग्नता, 
सास और उत्साह था। इस प्रकार अशोक के समय भारत में 
संसार विजय के समस्त साधन इकट्ठे थे। परन्ठु भारत के इतिहास 
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का अशोक ने सहसा रूप द्वी बदल दिया। 
ऋलिंग की विजय के वाद अशोक ने अपने शस्त्र फेंक दिये, 
और नये देशों के! विजय कर अपने साम्राज्य में मिलाने का काये 
फ्षेवल उसमे स्वर्य ही नहीं त्यागा, परत्युत अपने पुत्र और पौचों 
तक को आदेश कर दिया कि धद्द नये देश विजय करने का अयत्न 
संदा के लिये छोड़ दें | राजनैतिक संसांर में एक विलकुल नये 
आदर के ही अशोफ ने अपने सस्मुख रखा । उसने संसार भर में 
दया और भ्रेम का ही साम्राज्य स्थापित करना निश्चय कर किया । 
उसका यह दया भाव अपने देश की प्रजा पर ही सीमित न था, 
चरन्‌ मनुष्यमात्र की वह भलाई चाहने लगा। अशोक फे निम्न 
» लिखित विवरण से उसके विशाल हृदय की उदारता स्पष्ट प्रकट 
छोती है, और इससे उसके जीवन के मुख्य आदश का भी पता 
चज्लता है । “सब मलुष्य मेरे लिये मेरी ही सनन्‍्तान के समान हैं। 
जिस प्रकार में अपनी सन्तान के लिये इस लोक और परलोक में 
उनका भला चाहता हूं, वैसा ही दोनों लोकों में.में मनुष्यमात्र के 
लिये भलाई चाहता हूं”। डे 
उसकी दया दृष्टि मनुष्यों.तथा पशु-पक्षियों पर समान थी 
प्राणीमात्र की भलाई, सुख भर शान्ति अशोक के जीवन का 
मुल्य उद्देश द्वागया और मानव जादि की नैतिक उन्नति, के 
अशोक ने अपना मुख्य कर्तव्य बनाया। जैसा हम पीछे बता आये 
हैं, अशोक की धार्मिक शिक्षा में शिष्टता सौजन्य और सेवा-भाव 
कूट-कूट कर भरे थे। उसने सर्वोत्कष्ट नैतिक सत्य के संसार के 
सामने रखा, जैसा कि उसने लोगों को बताया कि फठोसता, कोष, 


( श्र ) 


निर्दयता, अमिभान और डेप पाप का सूल है| उसका कहना था 
कि कोई मनुष्य कितना भी बडा क्यो न हो, परन्तु जब तक उस 
में सयस, विचार सम्बन्धी पवित्रता, कृतज्ञता, दृह भक्ति आदि 
शुण नही, तव तक वह नीच है। वह निरन्तर लोगों के इस बात 
का ध्यान दिलाया करता था कि अच्छे काम करने की प्रवृत्ति सदा 
ही उनके हृदय मे बलवती रहनी चाहिये। 

अब हम यह विचार करते हैं फ़ि अशोक ने इस महान 
आदश के पूरा करने के लिये कया क्या प्रयत्न किये, और उसझो 
इनमें कहाँ सक सफलता प्राप्त हुई। अपनी मैतिक शिक्षाओं को 
जन साधारण में फैलाने के लिये अशोक ने अपनी आमोद प्रमोद 
मयी यात्राओं के नैतिक यात्राओं मे परिणत कर दिया, महामाद्रो 
के दौरा करते समय इन नैतिक शिक्षाओं के प्रचार करने का 
उसने आदेश किया, और बाद में उसने धर्ममदयमानों की नियुक्त 
भी इसी विशेष काम के लिये की | अपने दूतों द्वारा उसने इनका 
दूर-दूर के देशों में प्रचार कराया, इन शिक्षाओं को स्थायी घनाने 
के लिये उसने उनको चहझ्ानों और स्तन्भा पर खुदघाया। अपनी 
इन नैतिक शिक्षाओं का फैलाने मे अशोक ने वल से फाम नहीं 
लिया, चरन्‌ प्रेम पूर्वक समझा कर दी उसने मानव हृदय पर यह 


नवीन विजय प्राप्त की । 
अशाक ससार में अपने समय का सबसे शक्तिशाली 


साम्राद्‌ था। जैसा कि हमके श्राचीन यारोेपीय इतिद्मसकाय के 
छेखों से मालूम होता दे कि मौय्यं साप्राटो का दूर-दूर फे देशों तक 
में मात था । इस से अनुमान किया जा सकता हू कि उत्त समय 


( थ्रे ) 


के सभ्य संसार में अशोक के शब्दों का कितना मूल्य होगा। 
अपने जीवन काल ही मे अशोक ने इस नवीन नैतिक विजय के 
कहां तक प्राप्त किया, इसका उसके शिलालेफों से पता चलता है, 
जिनसे मालूम होता है कि यह नैतिक विजय उसके बार बार 
अपने देश की समस्त जनता तथा दृर-दूर के देशों मे, जिनमें 
सीरिया, इजिप्ट, प्रीस आदि भी शामिल थे, प्राप्त हुई। और जिन 
देशों मे उसके दूल भी न पहुंच सके वहा भी उसकी तैतिक 
शिक्षाओं की प्रसिद्धि सुन-सुन कर लोग उनका अनुसरण करते 
थे। 

अशोक के इस महान्‌ प्रयत्न का उसके परचर्ती संसार के 
इतिद्वास पर क्या असर पडा इसका पता अशोक के बौद्ध धर्म के 
प्रचार सम्बन्धी सफल परिश्रम्न से लगता है। अशोक के पहित्ते 
अन्य भारतीय धार्मिक सम्प्रदायों के समान बौद्ध धर्म भी एक 
छोटी सी धार्मिक संस्था थी, जिसके अनुयायी धोडे घहुत फेकल 
पूर्वी भारतवर्ष में ही थे, और इनमें भी आपस में बहुत से मबमभेद्‌ 
उठ खड़े हुए थे, जिससे बुद्ध भगवान्‌ का स्थापित किया हुआ 
संघ कितने ही मत मतान्तरों में विभाजित हे! गया था। अपने, 
स्वतः नैतिक विचारों से इतता मिलता-जुलता होने पर अशोक 
ने जब इस धर्म के म्रहण फिया तो उसने कठिन परिश्रम के बाद 
यह निश्चय किया कि बुद्ध भगवान्‌ का बताया हुआ सत्य धर्म 
क्या था| तत्पश्चात्‌ इसके आधार पर संघ में एकता स्थापित कर 
समस्त मंसार में इस नवीन धर्म के फैलाने का उसने पूरा प्रयत्न 
किया । इस शुभ कार्य के लिये इसने अपने प्रिय पुत्र और पुत्री 


री 


"के भी अपेण फर दिया । अशोक के दी परिश्रम के फल स्वरूप, 
बौद्ध ध्मे एफ उम्ज्बल विश्वधम घन गया। यह धर्म केवल समस्त 
भारतपपे में ही नहीं, प्रत्युत समस्त मध्य एशिया, चोन, तिव्यत, 
जापान, श्याम, वर्मा, सीलोन आदि सुदूर देशों में भी फैल गया 
था। अपनी जन्मभूमि मारतवर्ष फो छोड़ कर उक्त अन्य देशों में, 
श्राज्ञ तक अधिवांश जनता बौद्ध धर्म की दी अन॒यायों है। भारत 
में भी बंगाल और इुब्द अन्य स्थानों में थोड़े बहुत बौद्ध धर्म के 
सानने वाले अय भी मिलते एँ, और इस देश से भी पद्ने मात्र 
के बौद्ध घ्मे उठ गया है । इस देश में सद्गा से दी बुद्ध भगवान्‌ 
के उच्च सम्मान दिया गया है। हिन्दू धर्म में उनके परमेश्वर 
का एक अवतार तक भाना गया है, और भारत की सभ्यता और 
जन साधारण के जीवन पर बुद्ध मगवान्‌ की शिक्षाओं का 'अमिट 
प्रभाव पड़ा दै। 

परिचम की ओर सीरिया और उसके आस पास के देशों 
में अशोक के समय में जो वौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, उस के 
फलस्वरूप ही दो शवाब्दिये। के बाद वहाँ ईसाई धर्म की उत्पत्ति 
हुई, विद्वानों ने ठीक ही अनुमान किया है कि ईसाई घमे पर बौद्ध 
धर्म की पूरी छाप लगी है। इस में सन्देह नहीं कि ईसाई धर्म में 
दया, प्रेम और सेवा भाव बुद्ध ममबान्‌ की शिक्षाओं का ही एक 
स्थरूप हैं। ईसाई धर्म ने बौद्ध घ्म से केवल उसकी नेतिक 
शिक्षाओं के ही नहीं प्रहण किया, बरव उसके सघ व्यवस्था, 
सामूहिक उपासना तथा पार्षो की स्वीकृति आदि प्रधाओं को भी 
डसी से लिया है। इसाइयों में माक और मनन बनने की भ्रथा बौद्ध 
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मिछु और भिछ्तणी संस्था का ही खुपान्तर है। बौद्ध चैत्यों के 
आधार पर ही प्राचीन ईसाई गिर्जे बताये जाते थे, और वौद्धों की 
जातक कथाओं के आधार पर इन गिजों में प्रवचन दिये जाते थे । 
यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय ता बौद्ध धर्म से ही ईसाई घमे की 
जत्पत्ति हुई, और यह धर्म बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है।इस 
अकार किसी मे किसी रूप से समस्त सभ्य संसार पर अशोक 
झरा प्रचालित नेतिक और धार्मिक शिक्षाओं फा अमरिट प्रभाव 
पड़ा है जे। किसी भ किसी रूप में झाज तक मौजूद है। 
यदि हम समस्त मानव इतिहास पर दृष्टिपात फरते हैं तो 
हमें ज्ञात दाता दै कि संसार के इतिहास में 'अशोक का एफ बहुत 
महत्वपूर्ण स्थान है । कतिपय विद्वानों ने अशोक की तुलना संसार 
के इतिहास के बडे बढ़े सम्राठो से की है। कुछ उसफो एलेक़जेंडर 
सीज़र और नेपोलियन की श्रेणी में रखते हैं। परन्तु अशोक को 
इनसे तुलना करना भूल है | इनमें से किसी ने भी समस्त मानव 
समाज के दुख-सुख के बारे में न कुछ सोचा ही, और न कुछ 
किया ही, और म॑ वे कभी मनुप्यमान्न की नैतिक उन्नति के मधुर 
स्वप्न से प्रेरित ही हुए । संसार के मद्दान्‌ सम्राटों में केवल अशोक 
ने ही उदारता पूवेक समस्त मानब समाज फे एक मान कर उस 
की नैतिक उन्नति का भरसक प्रयत्व किया । कभी उसकी सुलता 
कान्सटेनटाइन और चारलेमन से की जाती है। परन्तु इनमें से 
कोई भी अशोफ के समान उदार हृदय नहीं था और न कभी अशोक 
के समा उनके जीवन का मुख्य ध्येय विश्व-व्यापी प्रेस, शांति और 
भ्राठत्व के संसार भर में फैलाना दी रदह्य | संसार के सामाजिक, 


( $8 ) 


धार्मिक और नैतिक व्यवहारों पर निवना असर अशोक के कार्यों 
का पड़ा उक्त किसी सम्राद्‌ का नहीं पड़ा | वात्तब में संसार के 
सामाजिक और धार्मिक इतिहास में अशोक का अभुसत स्थान है । 
शरच० ज्ञी० वेल्स ने ठीक ही लिखा है, 'इतिद्ास के पृष्ठों में भरे 
हुए लाखों सम्रार्टो के नामों में, केवल अशोक का ही नाम उज्ज्वल 
तारे के समान अकेला और सत्र से ऊपर चमकता है । योरोप की 
बोलगा नदी से लेकर जापान तक उसके नाम का अब तक आदर 
छत है । चीन, विब्यत और भारत में भी ( यदि भारत ने उसके 
सिद्धान्तों फो अब छोड़ दिया है ) अब तक उसकी महानता की 
अधिकांश अनता के, जिसने कान्‌स्टेनूटाइन और चारलेमत का 
नाम तक भी महीं सुना, हृदय सें आज भी अशोक को स्मृति 
वर्तमान है” | निःसन्देह समस्त मानव समाज से करता दूर कर 
उसके सभ्य बनाने का अशोक ने ही प्रथमवार महान्‌ भौर सफल 
उद्योग किया था । 
जापान, चीन, विव्बत, धर्मा, सीलोन आदि देशों में तो 
आज तक भी अशोक के नाम का आदर होता हैं। भारत में भी 
बौद्ध परम्परा के समान ही ब्राह्मणीय ऐतिहासिक परम्परा में भी 
अशोक के सदा धर्माशोक' कदकर उसका यथोचित सम्मान किया 
गयाहँ। कन्नौज के राजा गोविन्दचन्द्र की रानी कुमारदेवी ने अपने 
बारहवीं शताब्दी के सारनाथ के स्तम्भ पर खुदबाये हुए 
लेख में अशोक के “ घर्माशोक नराधिपस्य ” इत्यादि शब्दों से 
अभिद्दित किया है | उसके थोड़े समय परचात्‌ के अन्य खुदे हुए 
लेख में भी उसे “ धर्माशोक ” कह्य छे। फाश्मीर-कवि और 
इतिहासकार कल्दण ने भी अशोक को ठीक ही एक ऐसा सत्यसंप 


( ४४ ) 


और धर्मात्मा सम्राट कहकर पुकारा है. जिसने कि संसार से पाप 

के दूर कर दिया था। जिस अकार गेकुल अष्टमी श्रीकृष्ण के 

और रामनौमी भरी राम के जन्‍म दिन की यादगार है, सम्भवदः 

इसी प्रकार पौराणिक परम्पए की अशोकपूर्णिमा मद्दान्‌ संम्राद, 
अशोक की यादगार दे । सैकडों शवान्दियों के पार करते हुए 

चट्टानों और स्वम्मों पर खुदवाये हुए उसके घ॒र्म लेख आज भी 

इसके उसके महान्‌ आदर्श और महाद पराक्रम का परिचय द्दे 

रहे हैं। इन लेखों के पढने से मालस द्वोता है कि आज भी अशोक 

आशीमात्र पर दया और प्रेम की दृष्टि से देख रह्दा है। 


भाग २ 
अश्येक के खुदघाये हुए ढेख 


अध्याय ११ 


अशोक के खुदवाये हुये लेख अब तक कहां 
कहां मिले हैं। 


पेशावर से लेकर मैसूर तक, ओर फाठियावाड से लेकर 
उड़ीसा तक मिन्न-मिन्‍न स्थानों पर अशोक के खुदवाये हुये कितने 
ही लेख ग्राप्त हुये हैं। अब तक जे! उसके लेख मिले हैं उन के 
बहुधा पाच भागों में विभाजित किया जासकता है। (क) अधान 
शिलालेख | (सत) प्रधान स्तम्भलेख | (ग) गौण शिलालेस (घ) 
गौण स्तम्भ लेख । (ण) शुफालेख । 
(क) प्रधान शिलालेख 

प्रधान शिल्ालेसों में चौद॒ह्‌ प्रशापन हैं. जा निम्नलिखित 
स्थानों पर मिले हैं। 

(१) यह दौदह प्रद्धापन पशिचमोत्तर सीमाप्रान्त के पेशा* 
चर जिले फी यूसुफद्ाई तहसील में मरदान से नी मील शाहबाज़- 
शादी और कपूरदागढ़ी आमो के वीच मकाम नदी के किनारे पर 
पास-णस दो चद्नें पर खुदे मिले हैं 

(२) यद चौदद मज्ञापन परियमोत्तर सीमा प्रास्त के हारा 
जिले में अयठायाद से पन्‍्द्रह गोल मानसेस माम्र फ्रे लहसोल- 

दर 


( छ४ ) 
से उठवाकर इस स्थान पर खड़ा करवाया था | 

(३) इलाहाबाद स्तम्म:- यह स्वस्म इलादाबाह में गग्ल 
और यमुना के सगम पर अकवर के बनवाये हुए किले के अन्दर 
खडा है। अशोक के लेस के अतिरिक्त इस पर सम्राद्‌ समुद्रग॒प्त 
का भी एक लेख है। इस पर बीरबल का भी एक छोटा सा लेख 
है। बाद मे मुगल सम्राट जहागौर ने भी इस पर अपना एक लेख 
खुदवाया है । 

(४) लौरिया-अरिरोज स्तम्भ बिद्वार प्रात के चम्पारन 
जिले के लौरिया नाम के आम के पास रंधिया से ढाई मील पर 
अरिराज महादेव के मन्दिर से कुछ दूर पर यह स्वम्भ ख़दा है। 

(५) छोरिया-नन्‍्दूनगढ स्तम्भ.--विद्ार शत के चम्पा> 
रन जिले के उक्त स्थान लौरिया से कुछ दूर नन्‍्दनगढ नाम के 
पुराने क्िले के पास यह स्तम्भ खडा है । 

(६) राम्रपुरवा स्तम्म/--विद्वार म्रात के चम्पारन जिल 
में बेतिया से ३९६ मील उत्तर की ओर रामपुर्वा म्राम में यह स्तम्भ 


५ 
खा है ल्‍ 
इनमें देहली-तोपरा' स्तम्भ पर अशाक के सात अज्ञापन 


हैं। बाकी पाच स्तम्मों पर उसके है प्रज्ञापन हैं। 
(यु) गौण शिलालेख 
इसम एक भश्ञापन निम्न स्थानों में चट्मानों पर खुदा मिला 


5 


हद 


$ हे 
(छू) 
) (९) सध्यप्रात में लयलपुर और कटनी के बीच सलीमना' 
वाद रेलवे स्टेशन से चौदृह मील कैमूर पर्व मांला को तलेटी में 
* रूपनाथ नाम के तीथस्थान में एक चट्टान पर यह लेख खुदा है । 
इस चट्टान के पास तीन छोटे छोटे चश्मे बहते हैं जिनका नाम 
राम लक्ष्मण ओर सीता है । ४ 

(२) बिद्वार के शाह्बाद जिले की सहसराम तहसीलस्थान 
से दो मील पूर्व की ओर कैमूर परव॑तमाला की चन्दनपीर नामक 
पहाड़ी में एक गुफा फे अन्दर चट्टान पर यद लेख खुदा है। 

(३) राजपूताना के' जयपुर राज्य में बेराद्‌ तहसील-स्थान 
से एक मील उत्तर-पूर्व की ओर' एक चट्टान पर यह लेख 
उत्कीणे है। न 

(2) निज्ञाम राज्य के रायचूर जिले के लिगसुगूर ताल्लुके 
में मसकी माम-के भाम में एक चट्टान पर यह लेख खुदा है। 

“अशोक के खुद्वाये समस्त लेखों मे मसकी का ही केवल एक ऐसा 
लेख है जहां देवानांप्रिय के साथ साथ अशोक ने अपना नाम भी 
खुदवाया, जिससे यह्‌ बिलकुल निर्विवाद हेगया कि यह सब लेख 
' अशोक के ही खुदवाये हैं,। 

(४) मस्की 'से ४४ सील निज़ाम राज्य में फेपवदू नगर 
में गवीमठ और पालकीगुरडु नाम के पहाड़ी स्थानों में भो पास- 
पास दो चद्मनों पर यह लेख थोड़े दिन हुए मिला है। गवीमठ 
में तो यह अच्छी तरह सुरक्षित है, पर पालकीगुएड में इसके कुछ 
छुछ भाग ही मिले हैं । 

(६) मैसूर के चितलदुग जिले में वढ्मगिरि नाम के पर्वत 


( इ२ 
स्थान पर पास्-पास तीन घट्चानो पर भी खुदे मिले हैं। 

(३) यदद चौदह प्रज्ञापन संयुक्त प्रान्द के देहरादून झिले 
की चकरोता तहसील में जमना और टोंस फे सगम के समीप 
कालस्ी नाम के प्राम में एक चट्टान पर खुदे मिले हैं । 

(४) यद्द चौदद प्रज्ञापन काठियावाड में जूनागढ से पूर्व 
की ओर एक मील गिरनार प्॑त के रास्ते में एक चट्टान पर खुदे 
हैं । इसी चट्टान पर मद्दात्षप्प रुद्दमन और वाद में मद्दाराज 
स्कदगुप्त का भी एक लेस खुदा है। जैसा कि रुद्रदमन के लेस से 
पता चलता है कि यह चट्टान चन्द्रगुप् मौय्ये द्वारा यनवाई गयी 
सुदर्शन मील के पास थी। रुद्रदमन के लेख से यह भी पता 
चल्लता है कि धशोक ने पुनः इस मील का टीक करवाया और 
उस से नहरें आदि मिकलबाई । 

(5) इन प्रज्ञापनों की एक श्रन्य प्रतिलिपि उडीसा के पुरी 
जिले की खुदां तद्सील में भुवनेश्वर से सात मील दक्षिण की 
ओर धौलो नाम के प्राम में दयाद नदी के किनारे अश्वत्थामा नाम 
की एक,चट्टान पर खुदी है। यद्दा पर केवल उक्त ग्यारद्‌ अ्ज्ञापन 
हैं, बारह और तेरह नहीं हैं । परन्तु उनके स्थान पर दो नये ही 
प्रज्ञापन हैं। इन तेरह प्रज्ञापनों के ऊपर चट्मान से ही काट कर 
हाथी के मस्तक व सूँड की चार फीट ऊची एक बडी सुन्दर मूर्ति 
बनी है। 

(६) घौली के समान तेरद अज्ञापनों की एक अन्य प्रति- 
लिपि उड़ीसा प्रान्त के गजम जिले के वैरामपुर ताल्लुके में जम 
नगर से १८ मौल परिचमोचर की ओर जौगड के पुराने क्विले में 


( 5३ ) 
एक चट्टान पर खुदी है 

(७) मद्रास भान्त के कुरनूल जिले में ग्रिर्यंगुड़ी नाम के 
स्थान पर भी द्वाल सें इन चौददों प्र्ञापनों फी एक प्रतिलिपि प्राप्त 
हुई है। इसका अभी तक ठौक ठीक प्रकाशन नहीं हुआ है। 

(८) चन्बई भान्त के थाना जिले फे चेसीन ताल्लुक़े में 
सोपास (प्राचीन शूर्णरक) नाम के नगर में केवल आठवें प्रज्ञापन 
का कुछ अंश एक चट्टान के हटे ठुकड़े पर लिफा मिला है, मिस 
से मालूम छोता है कि अशोक मे समस्त उक्त चौदद प्रज्ञापन यहां 
पर भी खुदे ये। यद्द्‌ पत्थर का डुकड़ा वम्बई के अजायबघर में 
रखा है। 

शदहद॒बाझगढ़ों ओर मानसेरा की प्रतिलिपिया खरोष्टी लिपि 
में खुदी हैं, जो दादिनी ओर से बाई' ओर लिखी जाती थी, बाकी 
सब प्रतिलिपियां माह्षीलिपि में हैं। 


(ग्व) प्रधान स्तम्भ लेख 

अशोक के यह लेस भिन्‍न-भिन्‍न निम्म लिखित स्थानों में 
प्राप्त स्तम्भों पर खुदे हैं। रे ल्‍ 

(१) देहली-वोपरा स्तम्म$--हेहली के समीप फीरोजा- 
बाद के प्राचोन भनावशेपों के घीच यह स्तम्भ खड़ा है, सन्‌ १३५६ 
३० में सुलतान फीरोज्वशाह्‌ तुगक़क ने अम्बाला जिले के तोपरा 
नामक स्थान से इस स्तम्भ के उठयाकर यहां खड़ा किया था| 

(२) देहली-मेरठ स्तम्म+--यह् स्तन्‍्म देहली के समीप 
एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा है। इसके भी फोरोडशाह ने मेरठ 


( ६६ ) 


फी एक चट्मान पर यह लेस खुदा है। 

(७) अद्यगिरि से एक मील परिचिम को ओर सिद्धपुर के 
पास एक चट्टान पर यद्द लेख खुदा है। 

(5) मक्षगिरि से तीन मील उत्तर पश्चिस को ओर जतिद्ञ 

“शामेश्वर नाम की पद्दाडी की एक चट्टान पर यह लेख खुदा है। 
यह मैसूर फे तीन लेख अन्य गौण शिला लेखों से बढ़े हैं, 
ओर इनमें अशोक के दो ग्रज्ञापन हैं । 

(६) मद्रास प्रात के कुरनूल जिले के बिरागुडी नाम के 
स्थान के थास प्रधान शिललेख के चौदहीं भ्रज्ञापनो के पास एक 
चट्टान पर भी यह लेख खुदा है | यहा पर यह गौण शिलालेस 
का प्रज्ञापन बडी असावधानी से लिसा गया है, और इसका पढमा 
बहुत कठिन द्वागया है। 

(१०) उक्त नौ गौणशिल्ला लेखों के श्रतिरिक्त राजपूताना 
के जयपुर राज में बैराट ही के पास अशोक का बौद्ध धर्म सम्बधी 
ग्रन्थों का एक धन्य ही प्रज्ञापन पत्थर पर लिखा मिला है, जे 
बहा से लाकर कलकत्ता के अजायवधर में रखा गया है। यह 
अज्ञापन कलकत्ता-बेराट नाम से पुकारा जाता है। क्यो कि यह 
भान्न, नाम के स्थान से कुछ दूर मिला था इस कारण छथ 
विद्वानों ने इसके भार, अज्ञापन के नाम्र से भी पुकारा है। 


(घर गौण स्तम्भ लेख 
अशोक के यह लेख निम्न लिप़ित स्थानों मे प्राप्त स्वम्भां 
पर खुद हें । 


६ ६७ ) 


(१) सांची स्तम्म:--भूपाल राज्य के प्राचीन सांची नाम 
के स्थान में अशोक के ह्वी वनवाये हुए स्तूप से कुछ दूर यह स्तंभ 
सड़ है। 

(?) सारनाथ स्वस्श/--बनारस से ३॥ मील उत्तर की 
ओर अशोक के ही बनवाये स्तूप के पास यह स्तम्भ खड़ा है 
सारनाथ में ही बुद्ध भगवार्‌ ने प्रथमवार घर्म शिक्षा दी थी। 

(३) इलाहाबाद स्तम्म:--इलाहाबाद स्तम्म पर भी छै 
प्रधान स्तम्भ लेखों के बाद्‌ सोचो और सारनाथ वाले स्तम्भों के लेस 
के समान एक लेख खुदा है। 

इन उक्त तीन गौ स्तम्भ लेखें में अशोक का बौदू संघ 
सम्बन्धी एक प्रज्ञापन है | 

(४) रुमिनीदेई स्तम्भः--नैपाल राज्य की तयई में 
भगवानपुर तहसील से दो मोल, और अंग्रेज़ी राज्य के वस्ती जिले 
के दुल्हा नाम के स्थान से ६ मील यह स्तम्भ रुम्मिनीदे३ (लुम्बनी- 
घन) तीथ स्थान पर खडा हैं। यह बुद्ध भगवान्‌ का जन्म स्थान 
था। इस स्तम्भ पर अशोक ने इस पुएय स्थान फी अपनी यात्रा 
का जिक्र किया है । इस लेख की एक ओर प्रतिलिपि उड़ीसा 

प्रास्त में भुवनेश्वर के पास कपिलेश्वर प्राम में एक पत्थर पर 
खुदी मिली है, जे। अब पुरी के अजायदषर में रखी है। 

(५) निगलिया स्वम्म:--रुम्मिनोदेई से १३ मील उत्तर 
परिचम की ओर नेपाल की तराई के निगल्िया नाम के प्राम में 
निगलिया सागर नाम के तालाब के किनारे यह्‌ स्तम्भ खा है। 


( क्ष्ट ) 
इस स्वम्भ पर भी अशोक मे वद्या एक बौद्ध तोथ स्थान की अपनी 
यात्रा का ज़िक्र किया है। 
(ण) गुफ़ा लेख 
विदर प्रान्त में गया से १५ मील वरावर पहाडी (जिसका 
सपना नाम सलटिका था ) की गुफाओं में उत्कीर्ण, अशोक के 
दीन लेख मिले हैं। इनके पास की अन्य कुद्ठ शुफ्राओं में अशोक 
के पौत दशस्य के भी छुछ लेस खुदें मिले हैं! यद्द सर लेस 
आजीविफों के इन गुफाओं का दान देने से सम्बन्ध रखते हैं 


अध्याय १२ 


अशोक के लेखों का सरल श्रलुवाद 


(क) प्रधान शिल्ा लेख/-(गिरनार, शाहबाणगढ़ा, सान- 
सेरा, कालसी, धौली, जौगड) 
प्रज्ञापन ९ 
' थह धर्मलेख देवताओं फे प्रिय प्रियद्शो # राजा ने लिख- 
घाया। यहां (इस राज्य में) कोई जीव मारकर बलिदान न किया 





#दियानां प्रिय प्रियदर्शा? दाब्दों से हो अशोक ने मपने समस्त ऐसों में 
अपने आपको अभिव्ित कियाह, यह उल समय फी राजोचित उपाधि थी। 
पाली के बौद्ध ग्रंपें। मे भी अशोक को पियदसी (प्रियदर्शी) कदा है। इन में 
प्रन्थों अशोक के पितामद चस्धगुप्त को मो इस उपाधि से अभिद्ित किया 
गया है, और मुद्ाराक्षत नाटक में भो एक स्थान पर चन्द्रयुप्त को प्रिप- 
दर्शी कट्टकर पुकारा है। मस्ही के ऐख मे देवानांप्रिय फे छाथ अशोक ने 
अपना नाम भी दिया है। अशोक के समकालीन सिंहछ नरेश तिष्य के 
डिये भी पाठी प्रेंथें में देवानांप्रिय की उपाधि का प्रयोग क्रिया गया है| 
सशोक के पोश् दशरभ ने भी अपने खुदवापे हुये ऐसे मे अपने को इस 

उपाधि से भूषित किया है। * ६६ 


( ७० ) 
जाय, और न कोई ऐसा समाज (उत्सव) किया जाय जिसमें जीव 
बलिदान किये जाते हैं ) ।& जिन समाजों में ऐसा नहीं दाता वे 
देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के भी अन्छे लगते हैं। पढिले 
देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी सज़ा के ही रसोई-घर के लिये प्रति- 
दिन हजारों जीव मारे जावे थे. पर जिस समय यह लेस लिस 





बे 
कारवायन, पातंजलि आदि आचीन संस्कृत वैयाकरणों ने देवानां- 


प्रिय शब्द का अच्छा भाव बताया है, परन्तु दौद धर्म से वैमनस्थ वे कारण 
अशोक की निन्‍्दा करने के लिये बाद के कुछ वैयाकरणों ने दैवानांप्रिय 


का अप खबतान कर प्रुर्झे छगान। चाहा है । 


& प्राचीन समय से, जैसे अब मो कहीं फर्दी, उत्सवों में जहां 
इजारों की संज्या में मनुष्य जमा होते थे, पश्ठ दल्दान किये जाते भे। 
मादेम होता है कि उच्त प्रशापन में अशोक ने ऐसे उत्सवों का जहाँ पु 
बडिदान किये जाते थे निषेध दिया है । 


+ शाही रसोई घर के लिये इतने जीवों का रोज़ मारा जाना 
कोई आदवर्य की बात नहीं है। ओौद प्रन्थों से पवा चटता है कि अपने 
शासन के आरग्भिक काल में अपत पिठा विस्दुसार के समान सशोक 
प्रतिदिव ६००,००७ श्राह्मणा को भोजन दिया करता या! महामारत में 
रन्तिदेव राजा के बारे में लिखा है क्लि पद अपने रसोघिर में पकवाकर 
प्रतिदित २००० पशुओं का मास छोगों को बांदा झरता था, और अति- 


सिर्यों के आने पर ३१,००० पश्च तक मारे जाते थे । 


( ७१ ) 


बाया गया केवल तीन जीव, दो मोर और एक हरिन, मारे जाते 
हैं, इसमें भी हरिन रोज नहीं मारा जाता। यद् तीन जीव भी 
भविष्य में नहीं मारे जायेंगे । 
प्रज्ञापन २ 
देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी के राज्य में सब स्थानों पर 
तथा जो पड़ौसी रज्य हैं, जैसे चोड, पाण्ड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र,& 
ताम्रपर्णी ( सीलोन ) और सीरीया के यवन राजा अन्वियोका 
ओर उसके अन्य पडौसी राजाओं के देशों में भी देवताओं फे 
प्रिय प्रियदर्शी राजा ने मनुष्यों की और पशुओं की चिकित्सा का 
प्रबन्ध किया है। मनुष्यों और पशुओं की उपयोगी औपधियाँ 
जहाँ जहाँ नहीं है बहा पदों वे लाकर लगवाई गईं। इसी प्रकार 
लहाँ जहाँ फल और मूल नहीं दोते थे, वहाँ पर वे भी लाकर 
लगवाये गये। मार्गो में मसुप्यों और पशुओं के उपभोग के लिये 
कुएँ खुदबाये गये और दुत्तादि लगवाये गये । 
प्रक्ञापन हे 
देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहता है कि श्पने 





& यट्ट सब सौ साथ्राप्य के बाहर दक्षिण भारत की छोटी-्छीटी 
रिपास्ले थीं। इनमें से सत्यपुत्न किन ऐेग्गों या किस स्थान का नाम 
या इसका असी तक डोर ठीझ निरशेय नहीं हुआ है। 

न॑ भान्तियोक से यहां एेन्टिओक्स द्वितीए, सेलकस निकेटर वे 
पोते से, अश्िप्राय है | उसके पदौसो राजाओं के तथा उनके देशों के 
नामों झा उस्टेष् आगे चछ बर तेरावें प्रझापन में आता है ॥ 


( ७२ ) 
अभिषेक के बारहयें वर्ष भाद मेने यह 'भाज्ा दी कि मेरे 
राज्य में सर जगद् युक्त, रुक और मदेशिक& प्रति पाँचवें बे 
शासन सम्बन्धी दूसरे कार्यों के साथ साथ लोगों को यह धर्माठु 
शासन यताने के लिये भी दौरा करें, “मावा पिता वी सेवा करना, 
तथा मित्र, परिचित, सम्बन्धियों, त्रक्षणों और श्रमणों की सद्वायता 
करना अच्छा है, जीवों का मे मारना अच्छा है, थोडा व्यय करना 
और थोड़ा सब्चय करना द्वी ठीक हैं?। सन्‍्त्री परिषद भी युक्तों को 
आशा देँ कि यह इसका दिसान रखें कि यद्द दौरे किन उद्ेशी से 
और कट्दा भौर किस प्रकार किये गये । 
प्रज्ञापन ४ 
बहुत काल षीत गया सैकडों वर्षों से झाणियों का धध, 
जीवों की दिंसा, सम्बन्धियों ब्राह्मणों तथा श्रमणों का 'अनादर 
बढताददी गया। परन्तु अब देवताओं के प्रिय प्रियदर्शीराजा के 
धर्मोचरु के भेरीनाद हमरा धरम की घोषणा द्वोती हे, और लोगों के! 
विमान, दाधिके पर पन यदिल के सह दिव्यरूपा | के दर्शन 
बह क्रम से उस समय के शासन अधिकारियों के नाम एैं। 


छः 
घुक्त ठेटे राज्य अधिरारी होते थे रब्छुछ जिराधीश और प्रादेशिक कमि 


इतर के छमान होते पे। 
+ इन के चामिक जलसों का तात्पय है, मिन में विमान और 


पर बैढे हुए देवताओं की ग्रतिमायें निकाडी जादी होंगी । ऐसा 
है कि छोगों में घार्मिक अनुरक्ति जामत करने क छिये अशोक 
राया | सम्मद है आजरल की मिस्त मिन्‍न रथयान्रायें 
जदमों का ही सूपान्तर हों । 


के 


हाथी आदि 
ब्रतीत होता 


ने इसका प्रचार 
ड्राचीन लगव के इन 


(छ३ ) 


कराये जाते हैं। जैसा सैकड़ों वर्षों के अन्दर पहले कभी चहो 
हुआ ॥भाजकल देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के घर्माठु* 
शासन से प्राणियों की अ्िसा, ज्ञीवों को रक्षा, सम्बन्धियों, 
ब्राह्मणों तथा श्रमणो का 'यादर, माठा-पिता और बुद्ध जनों को 
सैवा, यह सब तथा अन्य धर्मांचरण कितने ही प्रकार से बढ़े हैं । 
देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस धर्माचरण को और भी 
बढ़ायेगा। और उसके पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र भी इस घर्मांचरण के 
कल्पान्व तक बढ़ावेंगे और धर्म तथा शील का आचरण करते हुए 
धर्म के अनुशासन का प्रचार फरेंगे, क्योंकि धर्माुशासन ही भेष्ठ 
काम है, और विना शीलबाले के लिये घर्माचरण बहुत कठिन है. । 
इस धर्मानुशासन की घटती न द्वाना वरन्‌ सदा वदती ही दाना 
श्रेष्ठ है। इसी अ्रयेजन से यह लेख लिखवाया गया है फ़ि लोग 
इस उद्देश्य की वृद्धि में लगें और उसकी घटती: होनें दें। अपने 
अभिषेक के वारहवें व देवताओं के प्रिय प्रियद््शी राजा मे यह्‌ 
प्रज्ञापत लिखवाया। 
प्रज्ञापन ५ 
देवताओं फा प्रिय प्रियदर्शी राजा यह कहता है कि भलाई 
का कास करना कठित है और जे। अ्रथमवार कोई भी ऐसा कास 
करता है वह एक कठिन काम के पूरा करता है । पसल्तु मैंने बहुत 
से भलाई के काम किये हैं। इस लिये यदि मेरे पुन्न, पौत्र तथा 
- उनकी भी सन्‍्तानें कल्पान्त तक ऐसा करेंगी तो यद एक महाय्‌ 
पुण्य होगा परन्तु जे इनका थोड़ा भी त्यग करेंगे बे पाप के 
भागी होंगे, पाप करना सरत्न है। प्राचीन समय से धर्म महा- 


( ७१ ) 


मात्र कभी नियुक्त नहीं हुए थे। पर मेने अभिषिक्त द्वाने के तेरवें 
वर्ष बाद धर्म मद्दामात्र नियुक्त किये हैं। थे सर धार्मिक सझ्दायों 
फे लिये नियुक्त किये यये हैं । वे थम की रक्ता और उसकी पृद्धि 
तथा धार्मिक लोगों के ठिव और सुर के लिये नियुक्त क्यि गये 
हैं। थे यबने, कबोजो, गाधारों, राष्ट्रों, पैठनिकों दया परिचय 
की ओर रदनेवाले अन्य छोगों के दित के लिये भी नियुक्त किये 
गये हैं। वे स्वामी और सेवकों, ब्राह्मणों और घनवातों, अनाथों 
और बूढों के दित और सु के लिये नियुक्त किये गये हैं । धमे- 
परायण लोगों की रक्षा का काम भी उनके द्वाथ में ऐै | वे 'अन्याय- 
पूर्ण आण दण्ड और फ्रेद फेर रोफ़ने फे लिये, और श्रजा फी 
बाधाओं के दूर करने के लिये नियुक्त किये गये हैं । बड़े परिषार 
वाले कैदियों या विपत्ति से सताये हुए या बहुत बूढ़े लोगो को ग्रैद 
से छुडने और उनकी मद्दायता और उनकी रक्षा करने का वाम 
भी मे कृरते हैं | ये लोग यहाँ पाटलिपुत्न में तथा बाहर के सब 
नगयों मे, मेरे तथा मेरे भाईयों, बहिनों और अन्य सम्बन्धियों के 
महलों में सब जगह नियुक्त है।यह घ्म महामात्र मेरे सारे 
सामाय्य में धर्मेयुक्त लोगों के, जो धरम का आश्रय लेना चाहते 
हैं, या ले। धरम में अधिप्टित हैं, या जे दान आदि देना चाहते हैं 
सहायता देने के लिये नियुक्त हैं| इस लिये यद्द धर्मलिपि लिखवाई 
गई है कि घह चिरस्थायी रहे तथा मेरी सत्तति सदा इसका अनु- 
सरण करे। 
प्रज्ञापन ६ 
देवताओं का प्रिय प्रियदर्शा राजा यह कहता है, कि 


(७8) 
प्राचीन समय से कभी ऐसा पहदिले नहीं हुआ कि किसी भी समय 
(दिन द्वो या रात ) राजकीय ' समाचार तथा अन्य शजकाये 
सम्बन्धी बातें (राजा के सामने) पेश कीजाती हो । परन्तु मैंने यह 
प्रवन्ध किया है कि प्रत्येक समय चाहे मैं मोजन करता हों, 
चाहे खास महल में होऊं, चाहे अन्तःपुर में, चाहे पशुशाला में, 
चाहे देदघर में, चाहे बारीचे में, सब जगह अतिबेदक (शादी 
पेशकार ) प्रजा फे बारे में मुझे सूचना देसकते हैं। सब जगह्‌ मैं 
प्रजा के फाये करता हूं । यदि किसी बात की मैंने आज्ञा दी हे, 
उसके विषय में, या जो कार्य मद्दामात्रों फे ऊपर छोड़े गये हैं, या 
डन (महामान्नों की) परिपद्‌ में सन्देह, मतभेद या पुनर्विचार की 
आवश्यफत्ता द्षे तो विना विलम्ब के सब जगह और सब समय 
मुझे इसकी खबर दीजाय | राजकाये में मैं कितना द्वी उद्योग करू 
अस से मुझे सन्‍्तोष नहीं होता, सब लोगों की भज्ञाई करना ही 
मैंने अपना फतंव्य माना है, और यह उद्योग और राजकार्य 
संचालन से ही पूरा हेसकता दै। सर्व लोकद्वित से बदुकरौऔर 
कोई अच्छा फाम नहीं है। जे इुछ पराक्रम मैं करता हूं बद इसी 
लिये है कि प्राशीमात्र का मेरे ऊपर जे ऋण है उससे में मुक्त द्योऊं 
और उत्तका इस लोक तथा पसल्ोक में हित बढ़े । यह घमलेख 
इसलिये लिखवाया गया है कि यद्‌ चिरस्थायों रहे, और मेरे पुत्र, 
पीन्न और प्रपौत्र सब लोगों को भलाई के लिये सदा उद्योग करें, 
अत्यधिक प्रयत्न के बिना यह कार्य कठिन है । 
प्रज्ञापन ७ 
देवगओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा चाहता है कि सब जगह 


( ७६ ) 
सब सम्पदाय के मनुष्य निवास करें, क्यों कि सब ही सम्प्रदाय 
संयम और पआत्म शुद्धि चादते हैं। परन्तु भिन्‍्त-भिन्‍न मनुप्य इत 
बातों को पूरा या थोड़ा पालन करते हैं; क्यों कि मिन्‍म-मिल्ल 
मनुष्यों की इच्छा और अनुराग मिन्‍न-मिन्न देते हैं। मलुष्य 
कितना भी दान करे पर यदि उसमें संयम, आत्म शुद्धि, झृतज्ञता, 
ओर चढ़ भक्ति गुण नहीं तो वह निरचय ही नीच है। 
प्रज्ञाप ८. 5 
प्राचीन समय से राजा लोग शिकार तथा अन्य आमोद- 
प्रमोद और विद्वार यात्रा के लिये निकलते थे । देवताओं के प्रिय 
शेजा ने अपने राज्याभिपेक के दस वर्ष बाद सम्योधि ( बोधितीर्थ 
गया ) की यात्रा की। इस प्रकार विद्वार यात्रा के स्थान पर 
धर्म यात्रा की प्रथा पढ़ी। इन धर्म यात्राओ्रों में ्ह्मणों, अमर्णो 
और पृ जनों के दरशन, सोने आदि का दान, जनपद के लोगों 
से प्रिलना, उनसे धर्म सम्बन्धी प्रश्न करना, और उनके धर्म 
उपदेश देना । यह दूसरे प्रकार की यात्राएं ( बिहार की जगद धर्म 
याव्राएँ ) देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा के अधिक आनन्द 
दायक हैं। 
प्रज्ञापन ९ 
>५ +.. देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, कि 
विपत्ति-काल में, पुत्र या पुत्री के विवाह, पुत्रजन्म, परवेश जाने, 
बथां और ऐसे. ही दूसरे अवसरों पर मलुष्य अनेक प्रकार के 
(आडस्यरयुक्त) मह्न॒लाचार करते हैं। स्त्रियां ते! अमेक प्रकार 
की ऐसी नीच और निरथेक क्रियाएं करती हैं। मन्नतदायक काये 
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आवस्य करने चाहियें। परन्तु उक् काये निरयेक हैं। असली महल 
दायक कार्य तो घर्माचरण है, जिसका फल्न वहुत अच्छा होता 
है। इस धर्म-मह्ल में दास और सेवकों के साथ उचित व्यवहार, 
गुरुजनों की पूजा, प्राणियों पर दया, ब्राह्मणों और श्रमर्ों का 
दान, तथा ऐसे ही अन्य दूसरे धर्म कार्य हैं। इस लिये पिता, 
पुत्र, भाई, स्वामी, मिचच, परिचित और पड़ौसी के इस धर्म मज्ञल 
का उपदेश करना चाहिये । यह्‌ धर्म मद्लल अन्य सद्ल कार्यो से 
श्रेष्ठ हैं, क्यों कि इस संसार में इन 'अन्य कार्यों का फल्त संदिग्ध 
है, और यदि उनसे छुछ फल भी मिला ता केबल इस संसार ही 
में। परन्‍्ठु घमे-मद्ठल से सदा के लिये अच्छा फल मिलता है। 
उससे यहों भी अर्थ सिद्ध हो सकता है और यदि न भी हुआ ते 
परल्ञोक के लिये उनसें अनन्त पुएय उत्पन्न द्वोता है, उनसे स्वर्ग 
प्राप्त होता है। दान देना उत्तम है किन्तु कोई दान था अनुप्रह 
धर्मदात और धर्मालुप्रह से बढ़कर नहों, जिससे स्व दैंक की 
प्राप्ति सुगम है| जाती है। हे 
प्रज्ञापन १० 

देबताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा यश या कौर्ति के लाम- 
दायक नहीं सममत्ा | जे। कुछ मी यश या कीर्ति के बह चाइता 
है ता फेबल इसी लिये कि उसकी अजा वर्तमान और भविष्य में 
सदा धर्म के सुने और घमे का पालन करे। देवताओं का प्रिय 
प्रियदर्शी राजा जे छुछ पराक्रम करवा दै वद् सब परलोक के लिये 
करता है, जिससे लोग पाप से बचें । महान्‌ पराक्रम के सिवाय 
छोटे और घड़े सभी प्रकार के भदुष्यों के लिये पापों से बचना बड़ा 


€ जय) 
कठिन है । बड़े आदमी के लिये तो यह बहुत ही दुष्कर है। 


प्रज्ञापत्र ११ 

देवताओं का मिय प्रियद््शी राजा कहता है, कि ऐसा कोई 
दान नहीं है जैमा घमम का दान, ऐसी कोई मित्रता नहीं जैसी कि 
धम से मिन्नता, ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं जैसा की घमम से सम्बन्ध, 
धर्म यह है कि दास और सेवको से अच्छा व्यवहार किया जाय, 
माता पिता की सेवा की जाय, मित्र, परिचित, सम्बन्धी, ब्राह्मण 
और श्रमणों के दान दिया जाय, जीवों है । हिंसा न की जाय। 
पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, परिचित, सम्बन्धी और पड़ीसी 
फा भी यह कहना चाहिए कि यह पुण्य कार्य हैं इन्हे करना 
चाहिये | ऐसा करने से मनुष्य के इस लोक में भी सुस मिलता 
है, और इससे परलोक के लिये भी शअनस्त पुण्य प्राप्त द्वाता है | 


प्रज्ञापन १२ 

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा सब धर्मवालों का, त्यागी 
हो अथवा ग्रहस्थी, सब का विविध दान और पूजा से सत्कार 
करता है। किन्तु देवताओं का प्रिय इस दान और पूजा के इतना 
अच्छा नहीं समझता जितना इस बात के झ्लि सब धार्मिक 
सम्पदायों के सारतत्व की वृद्धि द इस सारतत्व कौ वृद्धि कई 
अकार से द्वोती है, पर उसका मूल याणी का संयम है अर्यात लोग 
केवल अपने द्वी सम्भदाय का आदुर और बिना फाएण दूसरे 
सम्प्रदाय की निन्‍दा न करें। मंनुप्य के दूसरे सम्प्रदायों का भी 
आदर करना चादिये। ऐसा फरने से अपने सम्प्रदाय की उन्नति 
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और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत 'आच- 
' रण से न केबल दूसरे सम्प्रदाय का अपकार ही होता है बरन 
अपने सम्प्रदाय फे भी क्षति पहुचती है) जो काई अपने 
सम्प्रदाय के अनुराग के कारण इस विचार से कि-उसके सम्प्रदाय 
का गौरव घड़े अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा कसा है और दूसरे 
सम्प्रदायों की निन्‍्दा करता है. बह वास्तय में अपने समादाय का 
ह्वानि पहुंचाता है । * 
आपस में मिल-जुल कर रहना, ओर एक्‌ वूसरे के घर्म 
के। आदर से सुनना ही अच्छा है। देवताओ का प्रिय चाइता है 
कि सब धार्मिक सम्प्रदाय ज्ञान से पूर्ण है, और उनके सिद्धान्त 
पवित्र है। | भिन्न-भिन्न धर्म वालो के यह ध्यान रखना चाहिये 
कि देषताओं का प्रिय, दान और पूजा फे ऐसा नहीं मानता जैसा 
कि इस बात के, कि सब घार्मिक सम्प्रदायों के सास्तरव की 
वृद्धि है! इसी उद्देश्य से धर्ममह्ममात्र, स्मियाध्यक्त महामात्र, 
अचभूमिक तृथा अन्य अधिकारीगण नियत किये गये हैं | इसके 
फल स्वरूप सभी सम्प्रदायों और धर्मों की उन्नति होती है। 


प्रज्ञापन रे 


राज्याभिषेक के आठ यप बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी 
राजा ने कलिंय देश को विजय किया ! यहां से डेढ़ लाख मनुष्य 
फ़ेद कर धादर भेजे गये, एक लाल »( रखज्षेत्र ) में आह हुए 
और इस से कई शुन्ां (बाद में अकाल, महामारी आदि से ) 
काल कफवलित द्वेगये | किंग विजय के बाद देवताओं के प्रिय 
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की धमंशीलन, धर्म विस्तार और घर्मासशासन में खूप् अमुर्रक्ति 
ग्रदी । फलिंग युद्ध पर देवताओं के प्रिय के यडा परचातांप 
हुआ | देवताओं के प्रिय फे इस बात से धडा खेद हुआ कि एक 
नये देश के विजय करने के समय कितने लोगों की दृत्या करनी 
पडी, कितनों की मृत्यु हुई, कितने ही फ़रैद किये गये, परन्तु देवता 
ओ फे प्रिय के! यद विचार कर और भी दुख और से हुआ 
कि वहा भी सब “जगह आहाण, श्रमंण तथा अश्रन्य सम्प्रदाय 
के मनुष्य तथा गृहस्य रहते हैँ। जिन में सज्जनों, माता-पिता 
और गुरुजनों कीं सेवा, मित्र, परिचित, सदायक, सम्बन्धी तथा 
नौकर-चाकरों के प्रति अच्छा ज्यवद्वार किया जाता है । ऐस 
कितने ही लोगों फा बहा वध या उन्हे प्रियजनों से प्रथक कर देश 
निकाला कर दिया जाता है। जे। स्वय सुरक्षित भी रहते हैं उनको 
भी अपने मित्र, परिचित, सद्दायक और सम्बन्धियों फ़रे विपत्ति 
में पड़जाने से उनको भी बड़ी पीडा दवोती है। इस प्रकार यह सभ॒ 
विषत्ति वहा सभी के भोगनी पडती है, इससे देवताओं के प्रिय 
के। थहुत दु स होता है। यवन प्रदेश को छोड़कर (कोई भी ऐसा 
प्रदेश नहीं जद्दा ब्राह्मण, श्रमण आदि न रहते हों, और दर एक 
प्रदेश में मजुष्यों के किसी न किसी धर्म में प्रीति न होती दो । 
ऋलिड्ड देश को विजय के समय जितने आदमी मारे गये 
मरे या क्रैद हुए उनका शताश अथवा सहर्शांश भी यदि 
मारा जाय या देश से दिकाला जाय वे बद् देवताओं के प्रिय 
को बड़े ढु ख का कारण होगा | देवताशों का प्रिय चाहता है कि 
अपकार करने वाले को भो यदि क्षमा किया जा सकता है, तो 
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क्षमा करना चाहिये। ज्ञो यनवासी देवताओं के; प्रिय के देश 

में रहते हैं, उसके पास उगके दमन फरने की शक्ति होते हुए भी, 
बह चाहता है कि यह अपने घुरे फारयों से लग्नित हा और सो 
समम फर धम फे मार्ग पर चलें जिससे उनके जीवन का नाश 
नहे। * न] 

* देवताओं का प्रिय सब जीवों की रक्ा, सेयम, समचर्या 
तथा हित चाहता है । धर्म की. द्वी विजय का देवताओं का प्रिय 
मुझ्य विजय समभता हैं। यह विजय देवताओं फे प्रिय के झपने 

* सज्य में तथा सब सीमांत भ्रदेशों में छे सो ,योजनं तक जिसमें 
अन्तियोक माम का यवन रोज़ा तथा अन्य चार राजा-तुस्मय, 
अन्तफिन, मग औरे अलिफकस॒द॑र हैं- तथा दतक्तिण क़ी ओर चोड़, 
पांडेय, साम्रपर्णी आदि फे प्रदेशों तक में श्राप्त हुई । उसफे राज्य में 
'यबन, नभपंक्ति, कंबोज, नाभक, भोज, पैठनिक, आंध्र, पुलिंद भादि 
सब लागो में देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन माना जाता है। 
जहां देवताओं के प्रिय के दूत पहुंच नहीं सके थद्दों फे लोग भी 
देवताओं के प्रिय,क्े धर्माचरण, धर्मविधान और धर्माशासन 

की प्रसिद्धि सुंन कर उनका अनुसरण करते हैं। यह धर्म विजय 
उसे सघ स्थानों पर वार-बार मिली हैं वह चहुत ही आनन्ददायक 
है परन्तु यह आनन्द तुच्छ है, देवताओं का प्रिय,पारलौकिक 
कल्याण के ही बड़ा सममता है । 

४ इसलिये यह धर्मलेख लिसवाया गया है. कि जिस से मेरे 
पुत्र, पीत्र ओरप्रपोन्न नये देशों के। विजय करने की इच्छा के 
त्याग दें । घदि कभी ऐसी विजय करना अनिवार्य हो हो ते! उन्हें 
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दया और नप्नता से ही काम करना चाहिये। धं को ही विज्ञय 
के उन्हे सन्‍्ची विजय सममना चाहिये। इसी एक उद्देश्य का 

अपने सम्मुख रख उन्हे पूर्ण पराक्रम करना चाहिये। इससे लोक 
और परज्लोक दोनो में ही अच्छा फल मिलता है। 
प्रज्ञापन (४ ५ * है 

यह धमम लेख देवताओं के प्रिय प्रियदर्शो राजा ने लिख- 

बाये हैं। यह कहीं संत्तेप में हैं, कहीं मध्यमरूप में और कहीं 
विस्तृतरूप में हैं। क्योकि सब स्थानों के लिये एक से लेख ठीक नहीं 
होते । मेस साम्राज्य बहुत विस्ठृत है, इसलिये बहुत से लेस लिफ- 
वाये गये हैं । आगे निरन्तर और भी लिखवाये जायेंगे! इन में 
कही कहीं कुछ बातें, मधुरता के कारण धार-पार लिसवाई गई हैं 
जिस से लोग उनका अछुसरण फरें। इन लेखे में जे कुछ प- 
पूर्णता रह गई है उस का कारण स्थान का अमाव है, और कुछ 
बअश के निकलवा देना लिपिकार का दोप होसकता है। 


घौली और जोगढ़ के प्रथक कलिग लेख & 

प्रज्ञापन १ 

देवताओं के प्रिय की आज्ञा है कि तोसली और समापा 
नगर फे शासक मदामात्रों से ऐसा कट्दा जाय, कि जो कुछ में 
डीक समभना हूं उसको मैं कार्यरूप मे परिणत करता हूं, और 
अनेफ उपायों से उसको पूरा करने का प्रयत्न करता हूं। इस कार्य 
को पूरा फरने फे लिये मेरी तुम लोगों के निम्न लिसित 
आज्ञा है, क्योंकि तुम लोग सहसों मनुष्यों के ऊपर शासन करते 
हो जिससे तुम उनके स्नेह के पात्र हो सकते हो। 

सब मनुष्य भेरो सन्तान के समान हैं, ओर जिस श्रकार 
मैं चाहता हूं कि मेरी सन्‍्तान इस लोक और परल्लोक में सबे 
प्रकार के हित और सुर के प्राप्त करें, उसी प्रकार , में चाहता हूं 
कि सब मनुष्य भी हर तरह के हित और सुर का प्राप्त करें। 
मेरे इस तस्‍्व के तुम लोग पूरी तरह नहीं समझते, जे एकाथ 
व्यक्ति इसके समभते भी हैं यह भी कुछ अंशो में दी सममभतते हैं। 
चुम लोग नीति की इस अच्छी बात पर ध्यान रसो कि कोई 
मनुष्य भी अकारण क्रेद न किया जाय और उसको फठिन क्लेश 
न मिले और न उसकी मृत्यु है । एक मनुष्य के साथ-साथ अन्य 





&घौडी और जोगड को चटद्धानों पर उक्त ग्यारह, घारइ और तेरह 
अशापन नहीं हैं, उनके स्थान पर उक्त दो प्रशापन हैं । रे 


( 5७ ) 


बहुत से लोगों ( उसके सम्वन्धियों और मित्रो ) के बडा डुःस 
होता है । तुमको बडी सावधानी से न्याय करना चाहिये जिससे 
मनुष्यों को अकारण दण्ड, क्लेश ओर दुःप न मिले । 
यह कर्तव्य ईप्यां, क्रोध, निष्ठुरता, अफ्मेण्यता, आलस्य 
और जल्दबाजी जैसी प्रवृत्तियाँ हाने पर पूरा नहीं हे। सकता। 
तुमको सदा प्रयत्न करना चाहिये फि युहद भवृत्तियां तुम से दूर 
रहे । इस कतव्य का मूल, परिश्रम और 'घीरता है। जे शासल 
सम्बन्धी परिश्रम से थक कर बैठ जाता है बह आगे उल्व्ति 
नहीं कर सकता । अपने कतेंज्य पालन के लिये हर एक फो अम्र- 
सर दवोकर प्रयत्न करना चाहिये | इस प्रकार अपने कर्तव्य को 
सममो, और देवताओं के प्रिय की इस आज्ञा के सदा ध्यान में 
रुपों और उसके प्रति अपना कर्तव्य पालन करों | इस श्राज्ञा के 
पालन करने का बहुत अच्छा एले होगा, इसका मं पालन करना 
घडी विपत्ति का कारण हे!गा, जिस से न तो तुम स्वर्ग के भागी 
होगे न राजा ही तुम पर प्रसन्‍त होगा। जे। 'अपने कर्तव्य के 
पालन न करेगा उस से में किब्चिन्मात भी प्रसन्‍न न शेऊंगा। 
परन्तु उसके पालन करने से तुम स्व के भागी होगे और मेरे प्रति 
जा तुम्दारा ऋण है उस से भी उदछण हे जाओगे। इस केस पो 
प्रत्येक पुष्य नक्षत्र के दिन सब के सुनना चाहिये। और दिनों 
में भी चाहे एक ही मनुष्य क्यों न हो इसके सुने । ऐसा करने से 
इच्छा पूरो है| सकेगी । 
यह लेस इसलिये लिया गया है. कि जिस से नगर के 
शासनकरत्तां सदा इस वात वा ्रयत्त फरें कि ढिसी के भी अर्य- 
रण बदन क्यि जाय और न दृण्ड दी शिया जाय) पाच 


8 । 
पांच व के अन्तर पर मैं सरल हृदय वाले और दयाल॒ महामात्र 
भेजा करूं गा। जे यह देसा करेंगे कि शासन-क्ता मेरी आज्ञाओं 
का उचित पालन कर रहे हैं या नहीं | उज्जयिनी और तत्तशिला से 
भी कुमार इस काम के लिये इसी प्रकार मह्मात्रों को तीन-तीन 
बर्ष के अन्दर भेजेंगे। जब उक्त सहायमात्र दौरे पर निकलेंगे तो 
अपने अन्य कार्यों के साथन्‍्साथ इस वात को सी जाँच पड़ताल 
करेंगे कि शासन सम्बन्धी राजा की उक्त आज्ञा का ठीक पालन 
हो रहा है या नहीं । 
प्रज्ञापन २ हे 
देवताओं के भिय की आज्ञा से सोसली के कुमार ओर 
समापा के महामात्रों से कहा ज्ञाय कि जे कुछ मैं ठीक समझता 
हूँ उसको मैं कार्यरूप भें परिणत'करता हूं, और अनेक उपायों से 
उसके पूरा करने का प्रयत्न करता हूं। इसके पूर करने का मुख्म 
साधन मेरी छुम क्षोगों के निम्न लिसित आज्ञा । 
सब मनुष्य मेरी सन्‍्तान के समान हैं, और जिस प्रकार 
में चाहता हूं कि भेरी सन्‍्तान इस लोक और परलोक में से 
प्रकार से हित और सुख के प्राप्त करें, उसो प्रकार में चाहता हूँ 
कि सब सनुप्य भी हर तरह के द्वित और सुस्त को प्राप्त करें। 
अविजित सीमान्व निवासियों के छृदयों में यह प्रश्न 
उठता दोगा कि राजा उनके प्रति फेसा व्यवहार करना चाहता 
है। उनके लिये में केवल यद्दी चाहता हूं कि ये गुमसे न छरें, 
मुममें विश्वास रखें, मुझसे उनके सुख गिलेगा, इुस नहीं। थे 
ध्यान रखें, कि क्षमा करने योग्य उनके काये सदा कमा किये जायेंगे। 


| 
उनका आचरण धार्मिक द्वाना चाहिये जिससे बह इस लोक भौर 
परलोक में भी सुख प्राप्त कर सकें। 
इस फारण मैंने यद आज्ञा तुमके! दी है जिससे कि मैं 
इन (सीमान्व वासियों) के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सर्कू, और 
तुम लोग (राज्य कर्मचारी) इस विषय में मेरी इच्छा 'और मेरे 
अचलप्रण फे। ठीक ठीक सममो | मेरी इस आज्ञा का पाज्षत 
करते हुए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, जिससे उन लोगों 
में विश्वास उसपत्त है और बह समझें कि राजा उनके लिये 
पिता के समान है, यह उनके अपने ही समान प्रेम करता है और 
राजा के लिये यह उसकी सन्‍्तान के समान हैं। में समस्त देश 
के लिये कर्मचारी नियुक्त करूगा, जे यद्द देखेंगे कि तुम मेरी 
आश्ञाओं का आशय सममक सके हो या नहीं और मेरी उक्त इच्छा 
और दृढ निश्चय के अनुसार फाम करते है| या नहीं तुम इन लोगों 
का (सीमान्त निषासी) अपने प्रति विश्वास उत्पन्त करा सकते 
हो था नहीं और उनका इस लोक तथा परलोफ में द्वित और सुख 
बढा सकते हो या नहीं। ऐसा करने से सुम स्वर्ग का लाभ श्राप्त 
करोगे और साथ-साथ मेरे प्रति अपता कर्तव्य पांलन करोगे। 
इस कारण यह लेख लिखवाया गया है कि (अन्त) मद्दा- 
मात्र सदैव सीमान्त निवासियों का विश्वास बढादे हुए उनका 
धार्मिक आचरण की ओर प्रवृत्त करें। 
यह भ्ज्ञापन हर चौथे मदीने पुष्य-नक्तज के दिन सुनाया जाय, 
और बीच-बौच में भी चाद्दे एक ही मनुष्य के सुअवलर पर 
सुनाया जाय | ऐसा करने से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे | 


(ख) अधान स्वम्भ लेस 

( देहली-चोपरा, देहली-मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, अरि- 
राज, लौरिया-सन्दनगढ़, रामपुरवा) 
प्रज्ञापन १ है 

देवताओं का प्रिय प्रियरर्शी राजा फहता है, कि यह धमे 
लिपि मैंने अपने अभिषेक के २६ वपे बाद लिसवाई। पूर्ण धममे 
कामना, परीक्षण, पाप का भय, सेवा और उत्साह के ब्रिना इस 
छोक और पसल्ोक में सुख नहीं मिल सकता, मेरे प्रयत्त से लोगो 
का धर्मोतुराग दिन पर दिन बढ़ता गया और आगे अदृश्य 
ओर भी बद्ता जायेगा। मेरे छोटे बढ़े सभी राज्यकर्मचारी स्व 
धर्म का पालन करते हैं और दूसरे लोगों के! भी उसका पालन 
कराते हैं । सीमान्त प्रदेशों के महामात्र भी ऐसा ही करते हैं। इन 
सबके किये आज्ञा है कि धर्मानुसार लोगो का पोषण करो, धमानु- 
सार शासन का विधान करो, उन्‍हें सुख पहुंचाओं और धर्मानुसतार 
उनकी रक्षा फरो। 
प्रज्ञापन २ 

देवताओं का प्रिय प्रियदृर्शी राजा कहता है, कि घ॒र्म का 
पालन करना ठीक है परन्तु धर्म कण है? पापों का अभाव 
और अच्छे कामों का करना, अर्थात्‌ दया, दान, पविता और 


प्‌ 
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उनफा शआ्ाचरण धार्मिक होना चाहिये जिससे बह इस लोक और 
परलोक में भी सुख श्राप्त कर सक्ें। 

इस कारण मैंने यह आजा तुमको दी हैं जिससे कि में 
इन (सीमान्त वासियों) के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सऊूँ, और 
तुम लोग (राज्य कर्मचारी) इस विपय में मेरी इन्छा और मेरे 
अचलप्रण फो ठीकठीफ सममो। मेरी इस आप्ला का पालन 
करते हुए तुम अपने क्तेव्य वा पालन क्रो, जिससे उन छोमों 
में विश्वास उत्पन्न है और बद सम कि राजा उनके लिये 
पिता के समान है, वह उनके अपने ही समान भ्रेम करता है और 
राजा के लिये वह उसकी सनन्‍्तान के समान हैं। मैं समस्त देश 
के लिये कर्मचारी नियुक्त कर'गा, जे यदद देखेंगे कि तुम मेरी 
आश्ाओं का आशय समर सके हो या नहीं और मेरी उक्त इच्छा 
और दृढ निश्चय के अज॒सार काम करते हे। या नहीं तुम इन लोगों 
का (सीमान्त निवासी) अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करा सकते 
हो या नहीं और उनका इस लोक तथा परलोक में हित और सुख 
बढा सफते हो या नहीं। ऐसा करने से तुम स्वर्ग का लाम प्राप्त 
करोगे और साय-साथ मेरे प्रति अपना कर्तव्य पांलन करोगे। 

इस कारण यह लेख लिखवाया गया हू कि (अन्त) महा- 
सात्र सदैव सीमान्द निवासियों का विश्वास बढाते हुए उनका 
धार्मिक आचरण की ओर प्रवुत्त करें। 

यह प्रज्मापन हर चौथे महीने पुष्य-नक्षत्र के दिन सुनाया जाय, 
ओर बीच-बीच में भी चाहें एक हो मन॒प्य के सुअवसर पर 
सुनाया जाय । ऐसा करने से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे | 


(ख) प्रधान स्तम्म लेख 
( देहली-तोपरा, वेहली-मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, 'अरि 
राज, लौरिया-नन्‍्दनगढ़, रामपुरबा) 
प्रज्ञापन १ 
देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है, कि यह धममे 
लिपि मैंने अपने अमिपेक फे २६ घपे बाद लिसवाई। पूर्ण धर्म 
कामना, परीक्षण, पाप का भय, सेवा और उत्साह के बिना इस 
लोक और परलोक में सुख नहीं मिल सकता, मेरे प्रथत्त से लोगो 
का धर्मानुराण दिन पर दिन बढ़ता गया और आगे अवश्य 
और भी बढ़ता जायेगा । मेरे छोटे बढ़े सभी राज्यकर्मचारी स्वयं 
धर्म का पालन करते हैं और दूसरे लोगों फे। भी उसका पालन 
कराते हैं। सीमान्त प्रदेशों के मह्यमात्र भी ऐसा ही करते हैं.। इन 
सबके लिये आज्ञा है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण करो, धमोलु- 
सार शासन का विधान करे, उन्हे सुख पहुंचाओ और धर्मानुसार 
उतकी रक्षा करो । 
प्रज्ञापन २ 
देवताओं का प्रिय प्रियदर्श राजा कहता है, कि धर्म का 
पालन करना ठीक है परन्तु धर्म क्याहै? पापों फा अभाव 
शऔर अच्छे कामों का करना, शर्थाव दया, दान, पवित्रा और 


घ् 


ओ। 


सच्चाई से जीवन निर्वाह ररना | स्तिने ही अफार से मेंने लोगों 
के ज्ञान चछु प्रदान सियि। मनुष्य, पशु, तथा पक्की सभी पर 
मेने कितना उपकार क्या, तथा उनके जीवन तक को रक्ता की! 
ओर क्तिने ही पुण्य के अन्य फाम मेने स्थि। इस लिये यह 
लेस मेने लिसयाया है कि यह चिरस्थोयी रहे और लोग इसरा 
अलुसरण करें। जे इसझे अनुसार याम करेंगा वह शुभ काय 
फरेगा। 
प्रज्ञापन ३ 

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शो राजा कहृदता है। महुप्य सदा 
यह सोचते हैं कि उन्हों ने अमुक अच्छे काम किये । परन्तु वह 
यह नहीं सोचते कि अमुक चुरा काम ओर पाप उन्‍्हों ने किया। 
बुरे भले की पहचान अवश्य कठिन है परन्तु निम्न लिखित बातें 
निश्चय ही बुरी हें, ऋूरता, निदंयता, क्रोध, घमण्ड, और ईप्यो। 
इन बातों से अपने को कभी नष्ट न होने देना चादिये | आर इस 
बात का सदा विचार करना चाहिये कि क्नि बातों से इस लोक 
ओर परलोक में हित होगा । 
प्रज्ञापन ४ 

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राचा कहता हैं कि, यह धर्म 
लिपि मेने अपने अमिपेक के २६ वर्ष बाद लिखवायी | राजुक & 
लाखों भनुप्यों के ऊपर शासव करते हैं, मेने आज्ञा दी है कि 





9 दाजुके उस समय के जिलखाघीय ये । 


है *( ८६ ) 
किसी के दुस्ड देना ओर उपहार देना उन्हीं फे द्याथ से रहे, 
जिससे बह अपना कतेव्य निर्भय और निस्सकोच हो ठीक ठीक 
पालन करें और देश निवासियों के हित और सुस्त को बढावें। 
ये जानते हैं कि किन किन व्वातो से लोगों का सुझ्र बढता हे और 
किन थातों से दु ख। वे लोगो को धमं पालन करने का आम्रह 
करते हैं जिनसे उतका इस लोक और परलोक में भी ढित बढे । 
राज़ुक मेरी ओर मेरे नियत किये हुए राज्यकमचारियों की 
अआज्ञाओं का पालन करते है। जिस प्रकार एक मनुष्य फे अपने 
बच्चे को एक द्वेशियार धाय के सोंप कर सतोप होता है कि वह 
बच्चे के ठीक रखेगी, इसी प्रकार जनता के हित और सुख 
घढाने के लिये राजुक लोग नियुक्त किये गये हैं. जिस से कि 
बह अपने कर्तव्य को निर्भय, निस्सकाच, तथा निर्विष्म पालन 
परें। मैंने आज्ञा दी है कि दरड और उपहार देना उन्हीं के हाथ में 
रहे | व्यवद्वार (शासन सम्बन्धी) में समानता हनी चाहिये और 
इसी भ्रकार दण्ड देने मं भी | मेरी आज्ञा है कि जिन बन्दियों के 
आणु दण्ड मिले उनके तीन दिन की भोहलत मिलनी चाहिये, 
जिससे उनके सम्पन्धी उनके प्राण बचाने का प्रयत्न कर सकें, 
अन्यथा ये लोग (जिनके सुत्यु का दण्ड मिला हो) इस बीच में 
दान, उपयबासादि से अपने परलोक का द्वित बढा सकें। मेरी 
इच्छा है कि यदि किसी के जीबन काल का अन्त भी आगया है| 
बह भी परलोक में सुस्त रहने का प्रयत्त कर सके | इस श्रकार 
जनता में धर्माचरण तथा सयम, और दानादि देने की भावना बढनी 


ह्ठे। 


( ६० ) 


प्रज्ञापन ५ 
देववाभों का प्रिय प्रियदर्शी यज्ञा कहता है कि श्रमिषेक 


फे २६यप पश्चात्‌ मैने निम्न लिखित लीयों का घध निषेध किया । 
सुक, सारिक, अरुन, चक्रवाक, हंस, नुन्द्रीमुस, गेलाट, जतृक, 
अन्वाकपीलिक, अनठिकमछ, येदवेयक, गंगापुपुट, संकुममछ, 
कछुआ, पन्‍नस, सिरीमर, साण्ड, ओकपिए्ड, पलसत, स्वत 
कपौत, ग्राम कपोत, और ऐसे सब चौपाए जे साये न जाते हों 
या और किसी काम में आते हों ७ । गर्भिणी या घच्च बाली 
भेड़, बकरी, और सूकरी । छ महीने से छोटे उनके वच्चों को भी 
मारना मना है। मुर्गों की बच्चि न की जाय। भूसा जिसमें कीड़े 
पडगये हां न जलाया जाय। व्यर्थ या उस में रहने वाले जीष 
जन्तुओं के मारने के लिये जज्ल न जलाये जाँय | एक जीव के 
दूसरा जीव म खिलाया जाय। तीन चतुर्मास के दिन, पुष्य पूर्णिमा 
के समय तीन दिन, भ्रतिपदा, चौदहवें और पन्द्रहवें दिन तथा - 
अन्य त्यौद्धारों पर मछलियों का मारता और बेचना भना है । 
इन दिनों नागवन में या जलाशयों में अन्य जीव भी नहीं मारे 
जाँय | हर एक पक्ष के आठवें, चौदहवें और पन्द्रहवें दिन, पुष्य 
और पुनर्वसु के दिन, तीनो चहुर्मास के दिन और अन्य त्यौहारों 
पर, बैलों, बकरों और अन्य जानवरों की वध्ि नकी जाय। पुष्य 





के कौरिह्प ने अपने अर्थ शास्त्र में भी इनमें से कितने ही जोवों का 
अध निपेध किया है। ॥ 26 


(६१ ) 

युत॒वंसु, चतुमांस के दिन और द्वर पक चतुर्मास के एक पक्त में 
घोड़ों और बैज्लों पर छाप न लगाई जाय। 

अपने अमिपेक तथा उसके बाद छब्बीसवां वर्ष पूरा द्वोते 
से पूरे के समय तक मैंने २५ बार बन्दियों की मुक्ति कराई #। 
प्रज्ञापन दे जी 

देवताओं का प्रिय प्रियदर्शा राजा कहता है, कि अपने 
अभिषेक के १ वर्ष समाप्त होने पर मैंने यद्द धर्म लिपि लिखवाई, 
जिससे लोगों का हित और सुस्त बढ़े और उनके मानने से 
विभिन्‍नरूप से धर्म की अभिवृद्धि हो। सब॒ लोगों का हित और 
सुख बढ़ाने फे लिये मैं केवल अपने सम्बन्धियों का ही ध्यान नहीं 
रखता हूं भत्युत निकट और दूर फे सबही लोगों फा भुमे सदा ध्यान 
रहता है। मैं ऐसी बातों की उन्हें शिक्षा देता हूँ लिसले उतका सुख 
बढ़े। दर भेणी के लोगों का मुझे ध्यान है, और इसी प्रकार विभिम्म 
रुप से “मैं सभी धार्मिक सम्प्रदायों का सत्कार और पूजन करता 
हूं। परन्तु उनमें स्वयं सम्मिलित होना मैं मुख्य वाद सममता हूँ। 
अपने अभिषेक के २६ वर्ष पूरा होने पर यह धर्म लेस लिखबाया 
गया है । 
प्रश्ञापन ७ 

देवताओं का प्रिय प्रियदर्श राजा कहता है कि, पहले भी 





&छ कौटिल्य ने सपने अयैशास्त्र में मो उक्त दिनों के पशुओों का 
घर निषेध कियाद, और समय समय पर बंदियों की मुक्ति कराने को रुदा है। 
मर्यणास्त्र पु० १३ अ» ७ 


( ६० ) 


प्रज्ञापन ५ 
देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी रावा पहता है कि अभिपेस 
फे २६घप पह्यात्‌ मैंने निम्न लिसित जीवों का यघ निषेध क्या । 
छुक, सारिफ, 'अरन, चक्रयाक, इस, नुन्दीमुख, गेलाट, लतूक, 
अन्वाकपीलिक, अनठिकमछ, येदबेयक, गगापुपुट, सकुजमछ, 
कछुआ, पन्‍नस, सिरीमर, साण्ड, श्रोकपिण्ड, पलसत, स्पेत 
कपीत, भ्राम फपोत, और ऐसे सब चौपाए ले साये न जाते है| 
या और किसी फाम में आते हों & । गर्भिणी या वच्चे वाली 
भेड़, बकरी, और सूकरी ! छ मद्दीने से छोटे उनके वच्चों के भी 
मारना मना है। मुर्गों की बच्चि न की जाय । भूसा जिसमें कीडे 
पडगये द्वों न जलाया जाय | व्यर्थ या उस में रहने वाले जीव 
जन्तुओं के मारने के लिये लज्ञल न जलाये जाँय | एक जीव को 
दूसरा जीव न पिलाया जाय। तीन चतुर्मास के दिन, पुष्य पूर्णिमा 
के समय तीन दिन, भ्रतिपदा, चौदहवें और पन्द्रद्वे दिन तथा 
अन्य त्यौदारों पर मह्॒ज्षियों का मारना और बेचना मना है। 
इन दिनों नागवन में या जलाशर्यों में अन्य जीव भी नहीं मारे 
जाँय | हर एक पत्त के शआाठवें, चौददवें और पन्द्रहर्वें दिन, पुष्य 
और पुनर्बसु के दिन, तीनों चतुर्मास के दिन और अन्‍य त्यौदययों 
पर, बैलों, बकरों और अन्य जानवरों की वध्ि नकी जाय। पुष्य 
पा 3 कप २52 पट 


छ& कौरिल्प ने अपने अर्थ शास्त्र में भी इनमें से कितने दी जीवों झा 
अथ निषेध किया है। ! 26 


( ६६१ ) 


पुनर्वसु, चतुर्मास फे दिन और हर एक चतुर्मास के एक पक्ष में 
धोड़ों और बैल्ों पर छाप न लगाई जाय! 

अपने अभिषेक तथा उसके बाद छब्बीसवां चप पूरा देने 
से पूर्व के समय तक मैंने २४ बार वन्दियों की मुक्ति कराई & | 
प्रज्ञापन ७ ह ' 

देवताओं का प्रिय प्रियदर्श राजा कहता है, कि अपने 
अभिपेक के १२ वर्ष समाप्त होने पर मैंने यह धर्म लिपि लिसवाई, 
जिससे लोगों का हित और सुस्ध बढ़े और उनके मानने से 
विभिन्‍नरुप से घर्मे की अभिवृद्धि हो। सब लोगों का हित और 
सुस्त बढ़ाने के लिये में केवल अपने सम्बन्धियों का ही ध्यान नहीं 
रखा हूं प्र्युत निकट और दूर फे सबही लोगों का मुझे सदा ध्यान 
रहता है। में ऐसी थातों की उन्हें शिक्षा देता हूं जिससे उनका सुख 
बढ़े। हुर श्रेणी के लोगों का मुके ध्यान है, और इसी प्रकार विभिन्‍न 
रुप से में सभी धार्मिक सम्प्रदायों का सत्कार और पूजन करता 
हूं। परन्तु उनमें स्वयं सम्मिलित होना मैं मुख्य वात सममता हूं। 
अपने अभिषेक के २६ वर्ष पूरा होने पर यह धर्म लेख लिखवाया 
गवा है। 
प्रजापन ७ 


देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है कि, पहले भी 
क कौरिल्य में अपने अभैशास्त में मी उक्त दिनों में पशु्मों का 


घब निषेध किपाहै, और समय समय पर बंदियों की सुक्ति कराने को कहा है। 
अयंशास्‍्त्र घू७ $३ अ० ७ 


( एछ? ) 
राजाओं ने यह चाहा था ?ि लोगों में धर्म बदे जिस से उन वी 
उन्नति हो। परन्तु लोगों फी इस प्रसार श्रधिक उन्नति नहीं हुई। 
इस विषय में मैंने यह विचारा झि क्सि प्रकार से मसुष्यों में घ्मी 
चरण बढ सकता है, कस श्रदार धर्म द्वाया उनकी उन्नति हो 
सकती है, ओर में क्सि प्रकार उन में घार्मिस मायनाओं की 
अ्रमिवृद्धि _र उनका उत्थान कर सकता हू | इस विषय में मेरा 
विचार है, फि में धर्मकी अज्ञप्ति कयऊ और लोगों में घन सम्यर 
शिक्षा देनेकी आज्ञा दूं, जिसको सुनकर मनुष्य उसका पालन बरेंगे 
ओर उनकी इस धार्मिक उन्नति से उनका उत्थान होगा। 
इस प्रकार मैंने अपने धर्म पर क्तिने ही भ्रज्ञापन निक्ल- 
वाये और विविध अकार से लोगो के। धार्मिक शिक्षा दिलनाई। 
इस धार्मिक शिक्षा के लोगों के! सममाने और उस का प्रचार 
करने के मैंने राजुक तथा अन्य फर्मचारियों गे आज्ञा दी । और 
इसी लिये मेनें घरम-स्तम्भ स्थापित क्ये और धर्म प्रज्ञापन लिस 
बाये । 
देवताओं का प्रिय ग्रियदर्शा राजा कहता है। मनुष्यों 

और पशुओं के आराम के लिये मैंने सड़के पर दृत्ष क्षगवाये, 
स्थान-स्थान पर आम के वाग लगदाये, आठ-आएठ कोस पर कुऐ 
खुदवाये, स्थान स्थान पर विश्राम ग्रह चनवाये, और स्थान-स्थान 
पर मनुष्यों और पशुओं के पानी पीने का अवन्ध किया। परल्धु 
ऐसा करना कोई बडी वात नहीं थी । सासारिक सुख श्रद्ते 

के कार्य तो पूर्ववर्ता कितने ही यजाओं ने क्ये। मेंने यह सब 

काम (विशेष कर) इसलिये किये कि लोगों में भी दान आदि देकर 


( ६३ ) 


सार्वजनिक सुस्त के बढ़ाने को धार्मिक प्रयूत्ति बढ़े। अथवा 
राजा के देखकर और लोग भी ऐसे ही काम फरें। 
रेरे धर्म मद्ममात्र विविध प्रकार से गृहस्थों तथा परिवा(- 
जफो के सुस के बढ़ाने के कामों में लगे है, और विभिन्‍न धार्मिक 
सम्पदायों, (धोद्ध ) संच, आ्राजीबिक, ज्राद्मण, निर््रेन्‍्थ आदि 
सब ही सम्प्रदायों के साथनों को देस रेख मी करते हैं । भिन्‍न 
भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के लिये भिन्न-भिन्न महामात्र नियुक्त 
किये गये हैं) यह धमे महामात्र और कितने ही अन्य मुख्य 
कर्मचारी मेरे तथा सनियों द्वारा दिये गये, यहां राजधानी में तथा 
अन्य नगरों में, दान का ठीक-ठोक प्रबन्ध फरते हैं। ओर इसी 
अकार दूसरे धर्म महामात्र मेरे पुत्रों तथा अन्य रानियों के पुत्रों 
के दिये हुये दानों का प्रबन्ध करते हैँ, जिस से सब जगह धार्मिक 
आचरण की उन्नति हो | ऐसे धमे-श्राचरण और धर्म के कामों 
से लोगों में दया, दाल, सचाई, पवित्रता, नम्रता और भलाई 
बढ़ती है) 
देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहता है, कि जितने भी 
अच्छे काम मैंने किये, लोगों ने उत्तना अनुसरण किया, और, 
चैसे ही काम किये। इन कामों की इस प्रकार क्तिनी उन्मति हुई 
साथ माथ लोगों में माता-पिता और गुरुजनों की शुश्रु पा, बद्धू- 
जनों, अ्मणों, माहझरणों, गरीव, पीड़ित तथा नौकरों-चाकरों के 
साथ सद्‌ व्यवहार भी बढ़ा । 
देवताओं का प्रिय प्रियदर्शो राजा कहता है। लोगो भे 
यह धार्मिक उन्नति दो कारणों से हुई, धर्म सम्बन्धी नियमों से 


( ध्छ ) 


और लोगो को धर्म का आशय सममाने अथवा धर्म-शिक्तए से । 
इन दोनो में धर्म नियमों का इतना महत्त्व नहीं, जितना धरम शित्तण 
का, और उससे उन्नति भी श्रधिक हुई उदाहरणाय मेने यह नियम 
बनाया कि अनेक प्रकार के जीव से सारे जाँय, और ऐसे ही और 
भी नियम घनाये। लेकिन इसका असली तत्व समभाने से धर्म 
को अधिक उन्नति हुई। क्योंकि लोगो में अहिसा और जीव की 
रक्षा करने की प्रवृत्ति बहुव बढी। 

इस कारण यह्‌ लेख लिखवाया गया है कि मेरे पुत्र, पौज 
प्रपौत्र आदि फे समान कालान्त तक जब तक सूर्य और चन्द्र रहे 
यह, लेख बना रहे, और लोग इसके अनुसार चलें ! ऐसा करने से 
डनको इस लोक और परलोक मे भी सुख मिलेगा । अपने अमि- 
पेक के २७ व हाने पर यह धर्मलिपि मैंने लिखवाई । 

देवताओं फे प्रिय की आज्षा है कि यह धर्मलिपि जहा 
जहा शिलास्तम्म हो या शिला फ्लक हा खुदबाई जाय । 


(ग) गौण शिला लेख 
(सहसराम, रुपनाथ, बैराट, मस्की, गवीमठ, महागिरि, 
सिद्धपुर, जतिड्ग ग्रमेश्वर) 
प्रज्ञापन १ 
देवताओं का प्रिय & फह्ता है कि ठाई बष से फुछ अधिक 
हुआ मैं प्रकट रूप से शाक्य हागया हूं (अथवा चौद्ध शाक्य का 
अनुयायी होगयाहूं $)। परन्तु आस्स्म में मैंने श्रधिक उद्योग नहीं 





& गहागिरि, सिदुपुर और जक्िंग रामेश्वर याठे छेस इस प्रकार 
से आरस्म होते हैं । ० 

४ झुक्णगिरि से आयेपुश्न और मद्दामात्रों की ओर से हसछा के 
महामजजों के छुशछ रहने का पम्देश भेजा जाय और उन से कड्टा जाय कि 
देवताओं के प्रिय की आज्ञा है ** ** '* | इसके बाद इन चट्टानों पर 
प्रथम प्रश्ञापत ऊपर के ही सम्राम हैं । 

माद्धम होता है कि सुबरणगिरि दक्षिण मे मैसूर प्रान्त का शासन 
केन्द्र था, जहां सम्रार्‌ का कोई वशज, जिसे आयंधुत्र कह कर समिद्दित 
किया गया है, धाइसराम लियुक्त था इसला इसी प्रदेश के अन्दर कोई 
छोटा शासन केन्द्र था । 

। मह्की के ऐस में इस शब्द के स्थान पर “बुद्ध शाफे” है, ओर 
सहसराम, बैराद और सिद्धपुर वाले लेखों मे इसके स्थान पर “उपासक” है) 

५ 


किया। ओर एक वर्ष से अधिऊ हुआ जब से मैं संघ में आया 
हूँ & तय से मैंने अच्छी तरह उद्योग किया है। इस बीच में मैंने 
मनुष्यों और आचांयों (देवा) में जे| प्रथक प्रथक थे एकता स्था- 
पित की पं । यह सब उद्योग का ही फल है। ज्योग से छोटे पड़े 
सभी स्ग प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रज्ञापत इस लिये लिसवाया 
गया कि छोटे, बड़े सभी उद्योग करें, और सीमान्व निवासी भा 
इससे अभिन्न हों, और यह चिरस्थाई रहें। इस की डेढ़ गुनी 
ओर अधिक उन्नति छागी । 

यह भ्रज्ञापन, अवसर के अनुसार शिलाओं और स्तम्भों 
पर लिखवाया जाय $ | बुद्ध निर्वाण के २४६ वर्ष (| वाद यह 
लेख खुदबाया यया न्ट 





& इस से विद्ित शत है. कि अपोक मिम्नु दनकूर बौद्ध संघ में 
सम्मिल्ति होगया या । हु पु 

भ॑ अशोक के इस छेख में उसके समय की टसी के परिश्रम द्वारा 
एकत्रित की हुईं बौद्ध महासभा और संघ में एक्यता स्थापित करने को 
ओर संवेत मिलता है । 4 

8 इस के परचाद रूपनाय के टेख में इतना और डिखा है। 
“इसके अनुसार छड्टां तक सुम्हारा ( राज्य कर्मचादी दिल्‍्को प्रकापद की 
प्रति भेजी गई ) अधिकार हो चद्मातक इसझडा प्रचार कराओ | 

हु यह अयथे हमने 'स्युदेन'! शब्द का किया है, पह शब्द कौहिल्य के 
अर्भशास्त्र के *ग्युटम? का धाकृतरुप प्रवोत इोता है जिसका अये तिथि 
होता है। रावर्ष मास. पश्चे दिवसश्न ब्युटम्‌ (४० शं० पुर २ अ०३) 


( &७ ) 


8 प्रश्ञापन २ 

देवताओं का प्रिय कहता है कि माता-पिता और गुरु 
जनों की सेवा करनी चाहिये। प्राणियों पर दया करनी चाहिये) 
सत्य बोलना चाहिये। ऐसे धार्मिक आचरण का सदा पालन 
है।। इसी प्रकार विद्यार्थी को आचाये के साय अच्छा व्यव- 
द्वार करना चाहिये । सम्बन्धियों का भी परस्पर अच्छा 
व्यवहार हों | यह भाचीन अच्छी रीति और ऐसा 
करने से लोग आयुष्मान होते हैं। इसी फे अनुसार सयके चलना 
चाहिये। . » 

(इस लेस के अन्त में सरोष्ी लिपि में सोंदने वाले ने 
निम्न शब्द लिस दिये हैं) “चपड लिपीफार मे यह सिल्ला है? 
यह प्रज्ञापन उक्त पहिल्ले प्रज्ञापन फे बाद फेवल मैसूर प्रान्त के 
प्रह्मगिरि, सिद्धपुर और जतिद्न रामेश्यर वाले लेखों में है । 

» 'बलकता-परान (भात्र 3 अन्ञापर 
/. भगध का राजा प्रियदर्शी संघ का अभियादन करता है 
और शआशा करता है कि संध के सब लोग सुदाल हैं। हे 





& बुद्ध निवोण के २५६ वर्ण पश्चात यद्द ऐेख अशेक मे खिखवाया, 

इस बात झी छत हमने सविस्तार अपन निस्‍न लेखों में को है। 
(॥) एफाए०णैंगएए ० 4 5णेवा व5एाएएए75 [पावन 
लबत्मट्गं वैगणजन शत जरा, ९३६३, (2) 84 


जिकरशान छ5ते इत्मार ताला ऐजटड.. वगतेगा एयर 


9५०. ५.]बक्म 3939, * 


( छए ) 


भदन्तगश, आपके मालूम हैं कि भेरे हृदय में थौद्ध घमे और 
संघ के भति कितना मान और श्रद्धा है। वैसे तो जो झुछ भगवान्‌ 
बुद्ध ने कहा है यह अच्छा ही कहा है परल्तु में अपना यह कर्तव्य 
सममता हू कि आपको बताऊँ कि मेरे अनुसार भगवान्‌ का 
बताया हुआ सत्य धर्म, जा चिरस्थाई रहेगा, निम्न लिखित प्रत्थो 

में मिलेगा। विनय समुकस, आये वश, 'अनागत भय, मुनिगाथा 

मौनेयसूत्र, उपतिष्य भश्न, राहुलघाद जिसे भगवान बुद्ध में झूठ 

बोलने के बिपय मे कहा है ७ | में चाहता हू कि आपस में मिल 

कर भिज्ु और इसी प्रकार भिक्षुणी भी इन प्रन्थो के पढें और 

इनका मनन करें । और ऐसा ही उपासक पुरुष और ख्िया भी 

करें | इस लिये यह लेस मैंने लिप्रवाया है, जिससे लोग मेरे 

अभिश्राय के समझें। 


#% यह सात अन्य कौन से है और क्ड्टा-कदा मिछते है इनको 
अब निश्चितरुप से पता लगगया है. यह पाली के निम्न लिखित ग्रस्थे में 
मिलते ६ । 

विनय समुकूस--पास्मिक्खे 

आर्य बश  --अगुत्तर निकाय, द्वितीय भाग 
अनायत भय ---अपुत्तर निक्राय, तृतीय भाग 
सुनिगाया. --सुत्ततिषात, श्रथम भाग 
मोनय सृत --सुत्तनिपात, दृतीय भार 
उपनिष्य बइन --मुत्तनिषात, चतुये भाग 


राहुल्लाद_ --मम्किमतिकाय, ध्रथ्म भाग 


(घ) गोण स्तम्म लेख 
(अ) सांची, सारमाव, इलाहाबाद । 

देवताओं के प्रिय की आशा हैं, & कि मिछ और मिक्तुन 
सिश्रों के संघ में एकता स्थापित कीगई है, जे मेरे पुत्र, पौत्र और 
पौत्र के अस्तित्व तक तथा सूर्य और चन्द्र के प्रकाशमान रहने 
तक क्रायम रहेगी केई संघ को तोड़ने का प्रयत्न न करे। जे 
काई मिक्तु या भिछ्णी ऐसा फरे उसके स्वेत वस्त्र पहताकर बाहर 
निकाल दिया जाय | मेरी इच्छा है कि संघ कभी विभाजित न 
है| और चिरस्थायी रहे। 

(उक्त अज्ञापन के साथ-साथ सारनाथ के स्तम्भ पर यह 
ओर लिखा है)। “यह प्रश्ञापन मिह्ु और मिछुणिओं के संघ के 
सम्मुख रखा जाय । देवताओं के प्रिय को यद भी आज्ञा है कि 
इस भ्ज्ञापन की एक अति तुम्हारे (महामात्र के) दृक्त्तर में 
रफ़ी जाये, और एक प्रति उपासकों के वास्ते रखी जाय जिससे 
प्रत्येक उपवास के दिन थे इस के पद कर प्रोत्साहित हों। 





#& इलाद्ाबाद के स्तम्भ का उक्त छेख इस भ्रकार प्रारम्भ होता 
है, “रोशाम्वी के सशमात्रों झो देवताओं का प्रिय आज्ञा देता हैं? । यह 
प्रशापन कौशारद के प्रशापन के साम से पुझारा जाता है गयों कि यह 


क्ौदणकी हे अइ्सशें के लिरे लिस्तप जगत अर ह €€ 


( १००9 ) 


एसे ही दर एक उपयास के दिन सहामाजो के भी इस प््ापन पर 
ध्यानपूर्वफ पिचार करना चादिये । जट्दा तर तुम्दारे (महामातर के) 
अधीनस्प प्रदेश हैं वहा सर ज़गद्ट उक्त प्रज्ञापन का प्रचार 
कराओं ! 

(ये) इ्लाहायाद वाले स्तम्म पर हो प्रधान स्तम्भ लेसों 
ओर उक्त प्रज्ञापन के साथ-साथ, रानी की ओर से अशोक का 
निम्म प्रश्ञापन भी है -- 

“देवताओं के प्रिय की सब महामायों के 'आज्ञा हू। 
द्वितीय रानी कालुवांकी, तीवल का माता की इच्छानुसार आम- 
बाटिका, बाग, दानग्रह या और जे छुछ लोग दान दें वे उन्हीं 
के नाम से लिसने चादियें। 

(से) रुम्मिनीदेई स्तम्भ 


अपने अभिषेक के पश्चात्‌ २० वर्ष समाप्त होने पर देव- 
त्ताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा स््रय श्स स्थान पर आया और 
अचंना की क्योंकि इस स्थान पर बुद्ध शाक्यमुनी का जन्म हुआ 
था | जिस स्थान पर भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ था उसने बहा 
एक पत्थर की शिला और एक स्तम्भ स्थापित करवाया। उसने 
लुम्मिनी के आम के करों के क्षमा फर दिया वह केवल आठवा 
हिस्सा कर के रूप में देगा । 


(ड) कपिलेसर शिलालेख 
» अपने अभिषेक के २० वे दोने पर देवताओं का प्रिय 
प्रियदर्शी राजा स्वय इस प्रविश्न स्थान पर जहां बुद्ध शाक्य मुनि 
का जन्‍म हुआ था आया और अचैना की। उसने यद्वा एक 


॥ ९०१ ) 


पत्थर की शिक्षा लगवायी ओर एक स्तम्भ वनवाया। भगवान्‌ के 
जन स्थान लुम्मिती प्राम फे कर्रो के उसने जमा कर दिया वह 
फेघल आठपां हिस्सा फर के रूप में देगा । ब्यूढे २४० । 
(३) निगलिया स्तम्भ 

अपने ऋ्ममिषेक के १४ घ्ष होने पर देवतारसों के प्रिय 
प्रियदर्शी राजा ने बुद्ध फेनाकमन के स्तूप का दुगता बडा 
करवाया । 

अभिषेक के २० वर्ष होने पर, वह स्वय इस स्थान पर 
गया और पूजा की, और यहाँ एक शिला स्तम्भ वनंवाया। 


(गा) बराबर गुफा लेख 

(0) प्रियदर्शी राजा ने अपने अभिषेक के १२ वर्ष परचात 
यह गुफा झआ्राजीविकों के दान दी । 

(२) प्रियदर्शी राजा मै अपने अभिषेक झ १२ वर्ष समाप्त 
होने पर सलतिक पहाइ की यह शुफ्रा श्राज्ीविकों के! दान दी | 

(३) प्रियदर्शी याजा के श्रमिषेक के १६ वर्ष होने पर सुन्दर 
ख्वलतिक पर्यत की यह गुफा & मैने, पर्षा से बचने के लिये 
आजीषिकों छो दात दीं । 





& इन में सन्देह है कि यद गुफा स्वये अशोक था अन्य ढिसी 
स्यक्ति ने दान दी। क्यों कि अन्य दो गुफाए स्वयं अशोक हो ने भाजी- 
विक्लों को दान दी थीं इस से यद्द पुफा भी उसने शी दान दी शोगी। 


श्फरे 


साग ३ 
अशेक के उत्दीणे लेखों कर 
मूल पाढ 


अध्याय १३ 


प्रधान शिलालेख 
गिरनार 

प्रज्ञापन १ 

(१) इयं धमलिपी देवानप्रियेन प्रियद्सिना राजा लेखापिता 
(२) इध न किंचि जीव आरमित्पा अजूहितव्य (३) न च समाज़ो 
फतव्यों (४) घटहुक हि दोस समाजम्हि पसति देवानप्रियों मियद्सि 
राजा (५) अरिति पि तु एकचा समाजा साधुमता देवानप्रियल 
प्रियद्सिनो रामो (६) पुरा महानसम्हि देवानप्रियस प्रियद्सिनो 
राओो अनुदिवसं बहूनि प्राणएसदसदस्तानि आरमिसु सुपाथाय (७)से 
अज यदा अय धमलिपी लिखिता ती एव प्राणा आरमरे सूपाथाय 
दो मोरा एको सगो सो पि मगो न पभ्ूवो (८) एते पिन्नी प्राणा 
पद्धा न आरमिसरे | ः 


प्रज्ञापन २ 


(१) सर्बत विजितम्दि देवानंप्रियस प्रियदर्सनीं शाम 
१०५ 


६ १४६ ) 


एक्मऐ प्रचतेयु यथा चोदा पाडा सतियपुतों केंतलथुत्रों भा तम्य 
पंणी अंतियके योनराजा ये वा पि चस अंतियकस सामीप॑ राजानों 
स्ेत्र देवानंप्रियस प्रियदस्सिनों रामो दे चिकीछ कता मनुसचिकी- 
दा च पसुचिकीदा थ (२) ओोसुदानि थ यानि मनुसोपगानि च॑ 
पसोप्रगानि च थत यत नास्ति स्वेत्रा हरप्रितानि च रोपापितानि 
च (३) मूलानि च फलानि च यत यय्र नास्ति स्वत हारापितानि 
च रोपापितानि च (४) पंयेसू कूपा च स्यानापिता प्छा च रोपापिता 
परिभोगाय पसुममुसान । 


प्रज्ञापन ३ 

(१) देवानंपियो पियदसि राजा एवं श्राइ (२) द्ाद्सवासा- 
भिसितेन -मया इद आजपितं (३) सब्बत विजिते मम युता घ 
राजूके च प्रादेसिके च पंचस पचसु वासेसु अनुसंयानं निय्रातु 
एतायेव अथाय इमाय धंमानुसस्ठिय यथा धश्रमाय पि कंमाय (४) 
साधु मातरि च पितरि च सुख्ूसा मित्रसंस्तुत॒मातीन॑ बाम्हससम णान॑ 
साधु दान॑ भ्राणानं साधु अनारंभो अपव्यय्रता अपमाडता साधु 
(४) परिसा पि युते आह्मपयिसति गणनायं देदुतो च व्येजनतो च। 


< 


प्रशापन ४ 
(१) अ्रतिकात अंतर बहूनि वाससतानि बढ़ितो एव प्राणा- 


( ९०७ ) 


रंभो बिहिंसा च॑ भूतान आातीसु श्रसंप्रतिपती आम्हणलमणान 
असंप्रतीपती (२) त अज देवान॑प्रियस प्रियदूसिनो राम्रो धंम- 
चरणशोत्र भेरीघोंसे अहो धंमधोसों विमानदसंणा च हस्तिदसणा 
च अगिखंधानि च अजानि च दिव्यानि रुपानि दसयित्या जन(३) 
यारिसे बहूहि वाससतेहि न भूतपुवे तारिसि अज बढिते देवानंग्रि- 
यस प्रियदमितो य्रों धंमानुसस्टिया अनारंभों प्राणानं अविहीसा 
मतान आतीन॑ संपटिपती अम्हणासमणान संपटिपती मातरि पितरि 
सुघुसा बैरसुखुसा (४) एस अन्ने च यह॒विभे धंमचरणे बढिते (५) 
बढ़यिसति चेव देवानंप्रियो प्रियदरसि राजा धंमचरणं इदं (६) पुत्रा 
घव पोन्ना च प्रपोत्ा च ठेवानंप्रियस प्रियद्सिनों राभो प्रव्धयिसंति 
इंड धंमचरण आव सबटकपा धंसम्हि सीलाम्हि तिस्ट॑ता धंमं 
अनुसासिसंति (७) एस हि सेस्टे कंमे य॒ धंमानुसासने (८) धंम- 
चरणे पि न भवति असीलस (६) व इमम्हि अथम्हि थधी पे 
अह्ीनी च साधु ( १०) एताय श्रथाय इदं लेखापितं इमस अथस 
वधि युजंतु हीनि च नो लोचेतव्या (१९) ढादसवासाभिसितेन 
देवातंप्रियेत्त प्रियद्सिता रचा इद लेखापितं । 


प्रज्ञापन ५ 

(१) देबानंप्रिय पियद्सि राजा एवं आह (२) कला छुकर 
(३) थो आदिकरों कलाणस सो दुकरं करोति (४) त मया जहु 
फ़ल्ाणं कतं (५) त मम पुत्र च पोता च पर च तेत थ में अपच॑ 
आबव संघटकपा अजुवतिमरे तथा सो सुकत कासति (६) यो सु 


€ १०८ ) 

एत ऐस॑ पि द्वापेसति सो दुय्त कासति (७) सुकरं हि पाप॑ (८) 
अतियात॑ अंतर न भृतपुवं धंममद्ामाता नाम (६) त मया प्रैदस- 
बासामिसितेन धंममहामाता कता ( १०) ते सबपासंडेसु व्यापता 
धाम घिस्दानाय “(० “४ “४ घंमयुतस व योसकंगोजर्गधारान 
रिप्टिकपेंतेशिकान ये वा पि अंने आपयाता (१९) भतमयेसु व 
॥१ह ३०३ ३९३७-१५ 'सुसाय धंमयुतान॑ श्रपरिगोधाय व्यापता ते (१२ 
धंघनवधस पटिप्रिधाताय * * * प्रजा क्तामीकारेसु वा मैरेसु 
वा व्यापता ते (१३) पाटलिपुते च चादिरसु च ""””' येवापि 
में अरे भातिका स्वत व्यापता ते (१४) यो अं घंमनिसरितों ति 
व“ ते धंममद्रामाता (६४५) ण्वाय अथाय अय॑ घंमलिपी 
लिखिता 





प्रज्ञापन ९ 

(९) देवा * * सि राजा एवं आ्राह (२) अतित्रात॑ 
अंतर न भूतप्रुव सव॒ तल अथकंमे व पटिवेदना वा (३) ते मया 
एवं क॒त॑ (४) सबे काले भुंजमातस में ओरोघनम्हि गसागारम्दि 
च्चम्दि व विनीतम्हि च उयानेसु च सबत्र पटिवेदका स्विता अये 
मे जनस पशिविदेथ इति (७) सर्वत्र च जनस अथे करोमि ($) य 
च किंचि मुखतो आजपयामि स्वयं दापक वा ख्ावापक वा या पुन 
महामात्रसु आचायिके अरोपितं भवति ताय अथाय विवादों निमती 
व्‌ संतो परिसाय॑ आनंतरं पटिवेदेवव्य मे सर्वत्र सर्वे कारें (७) 
एवं मया आमपितं (+) नास्वि हि में तोसो उस्टानम्दि झथरसंती- 


(१०६ ) 

रुणाय व (६) कतब्यमते हि में सवज्लोकद्दितं ( १९०) तस च पुन 
शस भूले उस्टान॑ च अथसंतीरणा च (११) नास्ति हि कंमतरं 
सर्वलोकद्दितत्पा (१२) य च किंचि पराक्रमामि अहं किंठि भूतान॑ 
आन॑णं गछेय इध च नाति सुस्तापयामि प्रस्त्रा च स्वग॑ आराधयंतु 
त(१३) एताय अथाय 'अय॑ धंमलिपी लेखापिता किंति चिरं तिस्टेय 
इति तथा च भें पुत्रा पोता च प्रपोत्रा च अनुवतरं सबलोकहिताय 
(१४) हुकर॑ तु इं अबन्र अगेन पराक्रमेत। - 


प्र्ापन ७ 

(१) देबासंपियों पियद्सि राजा सर्वत इछाति सवे पासंडा 
बसेयु (२) सथे ते सयम॑ च भावसुर्धि च इछ्यात (३) जनो छु 
उचावचलंदो उचावचरागो (४) से सर्वे व कासंति एकदे्स व 
करसंति (५) विपुले तु पि दाने यस भारत सयमे मावसुधिता व 
कतजता व दृढमतिता च विचा बाद । 


प्रशापन < 

(१) अतिकाते ऋंतरं राजानों विहास्यातां बयासु (२) 
एस सगव्या अबानि च एतारिसनि अभीरमकानि अहुसु (३) 
सो देंबानंप्रियो पिययसि राजा दुसवसाभिसितों संतो अयाय 
संबोधि (४) देनेसा घंसयाता (५) णतय॑ होति वाम्द्रणसमणानं 
दसणे च दाने च थैरानं दसणे च हिरंणपटिविधानो च ज्ञानपद्स 


( १९० ) 


चे ज़नस दस्पर्म धंमानुसरटी ये धमपरिषुद्धा थ तदोपया (६) एसा 
भुय रति भवति देवान॑पियस प्रियटसिनो राजा भागे अंगे । 


प्रज्ञापन ६ 
*.. (१) वेवानंपियों प्रियद्सि राजा एवं आह (२) श्रित जनों 
उचाबचं मंगल फरोते आवाधेसु वा आवादवीबाहेसु वा पुतलाभे- 
सु वा प्रवासंम्दि वा एतम्ही च अ्रभम्हि च जनों उचावचं मंगल 
कंयेते (३) एत तु महिडायों बहुके च बहुविध॑ च छुदं च निरय॑ 
चअ मंगल फरोते (४) त कवज्यमेद तु मगल॑ (५) अपफलं तु मतों 
एसरिसं मंगल (६) अय॑ तु महाफले मंगले य धममंगले (७) ततेत 
दासभतकमिदि सम्यप्रतिपतो गुरूनें अपचिति साधु पाणेसु समयो 
साधु वम्दणसमणान साधु दान॑ एत च अन्य च एनारिसं घंममंगलं 
नाम (5) व बतछ्य॑ पिता व.पुतेन वा भात्रा वा स्वामिकेन वा इवं 
साधु इदं कतन्य मंगलं आवब तस 'अथस निस्टानाय (६) अस्ति च 
पि घुतं साधु दन इति (१०) न ठु एदारिसं अस्ता दाने व अनगहो 
ब यारिसं धंमदानं व धमनुगहों व (११) त तु खो मियेन व सुहृद- 
येन वा आतिकेन व सहायन व ओवादितव्यं तम्दि तरिद पकरणे 
इदूं कच॑ इदं साध इति इमिना सक स्वर्ग आराधेतु इति (१९) कि 
च् हग्रिना कतव्यतरं यधा स्वगारधी।! 


प्रज्ञापन १५ 


(१) देवानंपियों प्रियदसी राजा यसों व फीति व ने महा- 
थावह्या सलते अब्मत तदासनों दिघाय च में जनों धंमसुखुंसा 
सुरुसना घंमबुर्त च अनुविधियतां (२) एवकाय देवानंपिया 
पियदसि राजा यस्रो व किति व इछति (३) य॑ तु किचि परिकमते 
देवानं प्रियद्सि राजा त सं पारत्रिकाय किंति सकले अपपरिसदे 
अस (9) एस तु परिसवे य अपुंज (५) दुकरं तु सो एतं छुटकेन 
व जनेन उसटेन व 'अब्मय अगेन पराफ्मेत्न सबं॑ परिचजित्पा 
(६) एत छु खो उसदेन दुकर। 


प्रज्ञापत ११ 


(२) देविनंप्रियो पियदमि राजा एवं आह (२) नास्ति एठा- 
रिस दानं यारिस घंमदान धंमसंस्तवों वा घंमसविभागों या 
धंम्रसंबधो व (२) नत इद भवति दासभतकन्कि सम्य्प्रतिपनी मातरि 
पितण साधु सु्रुसा मितसस्तुतमातिकानं बाम्हणसमणान साधु 
दान प्राशानं अनारंभो साधु (४) एत बतव्य पिता व पुर्नेन व 
भाता व मितसस्तुतभातिकेन व आद पटीवेसियेहि इद साधु इंद 
कतू्यं (४) सो तथा करू इलोकचस आरधो होति परत च अनंत 
पुद्॒यं भवति तेन घमदानेन। 


प्रज्ञापन १२ 
(() देवानंपिये पिण्दसि राजा सबपासंडानि च पवजितानि 
थे पररतानि भ पूजयति दानेन य वियाधाय च पूजाय पूजयति ने 
(२) मन सु तथा दानें व पूजा व देवानपियों मंबते यथा किति 
सारबदी अस सवप्ासडान (३) सारबढी तु बहुबिघा (४) तस तु 
हुई मूल य बचिशुती किंति, आत्पपासडपूजा थ प्ररपासंडगरहा 
व नो भय अग्रकरणमिह लहुफा य श्रस तम्हि तम्हि श्रर्रणे (४) 
पृजेतया तु एव परपासंडा तेन तने अकरणेन (६ ) एवं कर 
आत्पपासरड च धढयति परपासंडस थे उपकरोंति ( ७) तदंजया 
करोतों श्रात्पपासड च छणति परपासडमस च पि अपकरोति (5) 
यो दि फोधि आत्पपासंड पूजयति परपासं्ड व गरद॒ति स्॑ 
अत्पपासडभतिया किंति आत्पप्रसंड दीपयेम इति सो च पुन 
तथ करातों आत्पपासंड बाढतरं उपहनाति (६) ते समधायों ग॒व 
साछु किति शअजमंजपत धंम॑ लुखारु च सुसुंसर च (१०) एवं हि 
देघानपियस इछा किंति सवपासंडा बहुखुता च/असु कलाणायमा 
च अस॒ (१९) ये व तत्र तत प्रसंना तेहि बतब्यं (१२) देवावपियों 
नो तथा दान घ पूजा व मंबते यथा किति सारबढी अस सबेपा* 
सडान (१३) बहका च एताय अथा व्यापता धंसमहामाता च॑ 
इथीरूखमहामात च बचभूमीका च अने च निकाया (१४) झय॑ 
घ एतस फल य आत्पपासंडबदी च दहाति घमल च दीपना। ” 


प 
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प्रज्ञापन १३ 
(श) जो कलिंगा बत्च बढ़े सतसह- 


दे 


( १९१३ ) 


खतमात्र॑ तत्रा हतं बदुताववक मत्त (३) तता पछा अघुना लपेसु 
यलिंगेसु वीवो पंमदायो.... * सो देवानंप्रियस वज 
वधो व मरणं व अपवादो व॑ जनस त वाद वेदनसत च ग़ुरुमत च 
देवानंपे से ' वाम्दशा व समणा व अबे “ “सा 
मारि पितरि सुसुंसा गुरुसुसुंसा मितसंस्तवसहाययातिकेसु दासम 
* * “ अमिस्तानं व विनिश्रमण (5) येसं बाप 
४", दायबातिका व्यसन प्रापुणति तत्त सो पि तेस उप- 
घातो द्वाति (६) पटीभागो चेसा सब स्ति इमे निफाया 
अबन्न योनेयु एव मिद्द यत्र नास्ति मोनुसान एकतरम्हि 
पासंडम्दि न नाम पसादे! (६१) यावतके जनो तदा''* ** १ 
,/लभागों ध गरुसतो देवान “-“''**'“*न य सक छम्रितवे (१३) या 
च पि अटवियो देवानंपियस पिजिते पाति “**** *  चते तैस॑ 
देवानंपियस '/*“** *-'सवभूतानां अछतिं च सयमं च समचैरं 
च भादव च”“““" लथो * ““';ज़प्नेयस इध सवेत्ु च 
योनराज पर च तेत चत्पारों राज़ानों तुरमायों च अतेकिन च 
सगा थे *'” इध राजविसयम्हियोनकंयों "**+* अपा- 
रिंदेस सबत देवानंपियस घंमानुसरिटिं अनुवतरे (१६) यत पि दूति 
““++ -५“स॑ घमानुसस्टि च घमं अनुविधियरे * विजयो 
सवथा पुन विजयो पीतिरसा सा (२१) लघा सा पोठी दहाति धंम- 


चीजयम्हि ““प्रिये। (२४) एताय अथाय अये धंमल * ४ * 
च॑ विजय मा विजेतव्यं मुंजा सससके एवं विजये छातिच “* 5 « 
++००० +»«०० 'किको च्च पारलोकिको अब्लकक » *“इलोकिका च्च्‌ + 


पारलोकिका च । 


( ११४ ) 


प्रज्ञापन १४ 
(९) अय॑ धंमलिपी देवानंप्रियेन प्रियद्सिना य॒त्ता लेपरापिता 
अस्ति एव संसितेन अस्ति मममेन शस्ति विस्ततन (२) न च॒ सर्वे 
सर्यत घटित (३) महालके दि विजितं बहु च लिखित लिजापयिस 
सेव (४) अस्ति च एव क॑ पुन धुन बुत तस ठसे अथस माधूरताय 
* किंति जनो तथा पटिपजेय (५) तन्न एकदा असमात॑ लिखित॑ 
अस देस घ सदाय कारणं वअलोचेत्पा लिपिकरापरधेन वे |* 

तप * पिपा 


' यस्वेतों दस्ति सबंलोकसुखादरों माम! 


कालती 

प्रज्ञापन १ 

(१) इयं धंमलिपि देवानंपियेना पियदर्सिना लेखिता (२) 
हिंदा नो किछ्ली जिये आराल्षमितु पजोहितविये (३) नो पि चा समाजे 
कटविये (४) बहुका हि दोसा समाजसा देवानपिये पियद्सों लाजा 
दखति (४) अ्रथि प्रि चा एफतिया समाजा साधुमता देवानपियसा 
पियद्सिसा लाजिने (६) पुले भद्दानससि देवानंपियसा पियद्सिसा 
लाजिने अनुदिवर्स बहुनि पातसहसानि अलंमियिस्ठु सुपठाये (७) 
से इंदानि यदा इये धंमलिपि लेखिता तदा तिनिं येवा पानानि 
घअलभिय॑ंति दुवे मजूला एके मिगे से पि चू मिगरे नो धूवो (८) 
एठानि पि चु तिनि पानानि नो अलामियिसति। 


प्रज्ञापन २ 
(१) खबतठा बिजितसि देवानंप्रियसा परियद्सिसा लाजिने 
ग्रेच् अंत अथा चोटडा पंडिया सातियपुतों केललपुतों तंवपनि 
अंतियोगे साम योदलाजा ये था -अंने तसा अतियोगता 
सामंता लाजानो सदता देदानपियसा पियद्सिसा ज्लाजिने दुबे 
श्श्श्‌ 


( ११8 ) 


चिंकिसका कटा ममुसचिऊिसा चा पसुचिकिसा चा (२) ओस- 
घीति सनुसोपगानि चा पसोपगानि चा अतता नथि सवता हाला- 
पिता चा लोप्रपिता चा (३) एवम्रेक मुलानि चा फलानि चा अठता 
नथि सबता हालापिता चा लोपापिता चा (४) सगेसु लुखानि 
लोपितानि उदुपानानि चा सानापितानि पढिभोगाये पसुमुनिसान । 


प्रज्ञापन ३ 

(१) देवानपिये पियद्सि लाजा हेव॑ आहा (+) दुवाइसव- 
सामिसितेन में इय॑ रनपयिते (३) सविता विजितसि मम थुता 
हजूफे पादेसिके पंचसु पंचसु पलेसु अलुसंयानं निसमंतु एवाये 
वा अठाये इम्राय धंमनुसधिया यथा अनाये पि कमाये (४) साधु 
मातपितिसु ससुसा मितसंशुतनातिक्यानं चा बंभनसमनानं चा 
साधु दाने पानान॑ अनालंभे साधु अपवियाता अपभंडता साधु 
(४) पलिसा पि च युतानि ग्रननसि- अनपय्रिसति द्ेतुत॒ता था 


वियंतनते चा। 


ग्रज्ञापन ४ 
(१) अतिकंत॑ अंत यहुनि वससतानि बधिते बा प्राता- 
ल॑ंसे विद्िसा चा मुतान नातिया असंपटिपति समनवंमनान अर्स- 
पटिपति (२) से अजा देवानपियसा पियदर्सिने लाजिने घंमवलनेना 
भेक्तिघोसे अद्दो धमघोसे विमनद्सना इयिनि अमिकेधानि अ्ंनाति 


( १९७ ) 


जा दिव्यानि लुपानि दसयितु जनस (३) पआादिसा बहुदि वससते- 
दि ना हुतपुलुबे तादिसे अजा बढिते देवानंपियसा पियदसिने 
लाजिने धंमनुसधिये अनालंभे पान/न॑ अधिदिसा भुताने 
नातिने संपटिपति वंभनसमनान संपटिपति सातापितिसु सुसुसा 
(४) एसे चा अंने चा बहुविधे धंभयलने वधिते (५) वधियिसति 
चेवा देवानंपिये पियद्सि लाज इम धंमचलन (६) पुता च के 
नताले चा पनाठिक्या चा देवानंपियसा पियदर्सिने लाजिने पवढ- 
पिसंति चेव धंमचलन॑ इम॑ आवकपं धंमसि सीलसि चा चिटितु धंस 
अमुसासिसंलि (७) एसे दि सेठे फंस अं धंमानुसासन (८) धंम- 
घलते पि चा नो होति असिलसा (६) से इमसा अथसा वधि 
अहिनि चा साधु (१०) एताये अथाये इयं लिखिते इमसा अथसा 
थधि युज॑ठु दिनि च मा अलोचयिसु (११) दुवाडसबशामिसितेना 
ड्वेवानंपियेना पियदशिना लाजिना लेखिता। 


प्रज्ञापन ५ ४. 

(९) देवानंपिये पियद्सि लाजा अद्म (२) कया दुकले। 
(३) ए आदिकले कयानसा से दुकलं कलेति (४७) से ममया 
बढ़ुकयाने कटे (४ ) ता भमा पुता चा नताले चा पल॑ चा तेद्दि ये 
अपतिये मे आवक तथा अलुबटिसंति से सुकटट कछ॑ति (६) प 
चु द्वेता देसं पि द्ापयिसति से दुकट्ट कछति (७ ) पापे हि सामा 
झुपदालये (८) से अतिकंत अंदल॑ नो हुठपुलुब घंममहासता नामा(६) 
तेद्सवसामिसितेना समया घंममहामाता कटा (१०) ले सवपासंडेसु 


( ११६ ) 


चिफिसका कटा मनुसचिकरिसा था पसुचिकिसा चा (२) ओस 
घीनि मनुसोपगानि भा पस्तोपगानि था अतता नथि सबता हाला 
पता चा लोपापिता चा (३) गवमेवा मुल्ानि चा फलानि घा भतता 
नथि सबता द्वालापिता चा ल्ोपापिता था (४) मगेपु लुखानि 
ल्लोपितानि उदुपानानि चा खानापितानि पटिभोगाये पमुमुनिसान। 


प्रज्ञापन २ 

(९) देवानंपिये पियदत्ति लग देव॑ आदा (२) दुपाठसब- 
साभिसितेन में इय॑ श्रानपयिते (३) सविता विजितसि मम युता 
लजूके पादेसिफे पंचसु पंचसु बसेस अलुसंयानं निखमंतु एताये 
वा श्रठाये इमाय धंमनुसमिया यथा अंनाये पि कमाये (2) साध 
मातपितिसु सुसुसा मितसंथुतनातिक्यानं चां बंभनसमनान चा 
साधु दाने पानान अनालंभे साधु अपवियाता अपभंडता साधु 
(४) पलिसा पि च युतानि गननसि- अनपयिसंति हेतुव॒वा घा 


वियंजनते चा । 


प्रज्ञापन ४ ४ 
(१) श्रतिकंत अंतलं बहुनि वससतानि बिवे घा प्राता* 
लंभे विहिसा चा भुतान॑ नातिया असंपटिपति समनबंभनाने असं> 
चदिपति (२) से आजा देवानंपियसा पियद्सिने श्ाजिने धंसचलनेना 
भेल्िघोसे अद्दो घंमघोले विमुनद्सना दहथिनि अगिकंधानि अंनानि 


( १९७ ) 


चा दिव्यानि लुपानि दसम्रितु जनस (३) आदिसा वहुहि वससते- 
हि ना हुतपुलुबे तादिसे अजा बढिते देयानंपियसा पियद्सिते 
छाजिने धंमनुसधिये अनालेमे पानान॑ अविहिसा ुतान॑ 
नातिनं संपटिपति बंभनसमनाने संपटिपति मातापितिस सुसुसा 
(४) एसे चा अंने चा बहुविधे घंसचलने वधिते (५) वधियिसति 
चेवा देवानंपिये पियदर्सि छाज इस धंभचलनं (६) पुता व के 
नताले चा पनातिक्या चा देवान॑पियसा पियद्सिने लाजिने पवढ- 
यिसंति चेव घंमचलन इम॑ आवक घंमसि सीलसिचा चिटितु धंम्म 
अनुसासिसंति (७) एसे हि सेठे कम अं धंमातुसासन (८) धंम- 
चलने पि चा नो द्ोति असिलसा (६) से इम्रसा अथसा वधि 
अहिनि चा साधु (१०) एताये अथाये इयं लिखिते इमसा अथसा 
धधि युजंतु द्विनि च मा अल्ोचयिसु (११) ठुबाउसबशामिसितेना 
देवानंपियेता पियद्शिना लाजिना लेखिता । 


प्रज्ञापन ५ 

(१) देवानंपिये पियद्सि लाज़ा 'अद्दा (२) कया दुकले। 
(३) ए आदिकले कथानसा से दुकलं कलेति (४) से ममया 
बहुकथादे कटे (& ) ता ममा पुता दा नताले चा पलें चा तेद्ि ये 
अपतिये मे आवक तथा अजुवटिसति से सुक्ट फछंति (६) ए 
चु देता देसं पि दपयिसति से दुकट्ट कछति ( ७ ) पापे द्वि मामा 
सुपदालये (५) से अपिकंत अंतर नो हुतपुलुब धंम्रमहामता तामा(६) 
तेद्सवसामिसितेना भमया घंसमहामाता कटा (१०) ते सवपासडेसु 


( (६६८) 


वियापदा ध॑माधियानाये था भंमपढ़िया दिदमुसाये या धमयुतमा 
योनप्म्योजगंयालान॑ ए वा पि अंते अपलंता (११) भटमयरेमु 
पंमनिभेसु भ्रनथेसु युथेमु दिद्मुसाये घ॑मयुतायें ध्यपलियोपाये 
पियपटा ते (१२) यंधनपथसा पटिविधानाये अपलियोधाये मोखाये 
भा एयं अनुयधा पन्ाय ति था प्टामियाले ति या मदासऊे वि या 
वियापटा हे (१३) दा ग्राहिनेसु घा नगलेसु मपेमु ओोलोधनेसु 
भातिन घ ने भग्रिनिना ए या पि अंचे नातिक्ये सपता विय्ापटा 
(१४) ए इये धंमनिसिते दि या दानमुयुते ति घा सबता व्रिजिदसि 
भमा धंमयुतसि वियापटा से धंममद्ामता (१४) एताये 'झठाये 
इय॑ धंमलिपि लेसिता चिक्षय्रितिस्था द्वातु वयां घ में पजा 
अनुवततु । 
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(६) देवानंपिये पियद्सि लाजा द्वेष॑ आद्ा (२) अतिकंत॑ 
अंतल॑ नो हुतपुलुबे सबब फल॑ अठकमे वा पटिवेदना वा 
(३) से मम्य। देवं फटे (४) सब॑ फाल॑ ध्दमांनसा में 
ओलोधनसि गरभायालसि वचसि विनितसि उयानसि संबता 
पटिवेदका अठं जनसा *”*“'“ बेदेतु से (५) सबता चा जनसा 
अठं कछामि हक (६) यं पि था किछि भुखते आनपयामि हक 
दापक वा सावक वा ये वा पुना महामतेहि अतियायिके आलोपिते 
द्वोति वायेठाये विवादे निकति था संत पालिस,ये अनंतलियेता 
पटि '" “ “दिये में सवता स्य॑ फाल॑ (७ ) हैव॑ आनपयिते 


६ १९६ ) 


अमया (८) नथि हि मे दोसे उठानसा अठसंतठिलनाये चा (६) कट- 
वियमुते हि मे सवलोकहिते ( १० ) तसा चा पुना एसे मुले उठाने 
अटसंतिल्ञना चा (१९) नधि हि कंम्॒दला सवलोकदितेना ( १२) 
ये च॑ किछि पलकमामि हक॑ किति मुताने अननिर्य येह हिंदू 
च्‌ कानि सुखायामि पलत चा स्वगं आलाधियितु (११) से ऐतायेठाये 
इयं घरमलिपि लेखिता चिलठितिक्या होतु तथा च मे पुतदाले 
पक्षकमातु सबलोकद्दिताये (१४) दुकले चु इयं अतवा अगेना पलक 
मेना । 
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देवानंपिये पियद्सि लाजा सबता इछति सबपासंड वसेथु 
(२) सबे हि ते सयम॑ भावसुधि था इछति (३) जने चु उचादुचा- 
छुंदे डचाबुचलागे (४) ते सब॑ एकदेसं पि फछन्ति (५) बिपुले पि 
चु दाने असा नधि सयभे भावसरुधि किटनाता दिढ़भतिता चा निचे 
बाद । है 
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(१) अविकत अंठल देवानंपिया विदालयात॑ नाम निस- 
मिस (२) द्विदा मिगविया अंनानि चा पेडिसाता अभिलासानि हुसु 
(३) देवानंपिये पियदसि लाजा दूसवसाभिसिते सस्व॑ निल्रमिया 
संयोधि (४) पेसता घंभयादा (2) द्वेदा इयं द्वाति समनवंभतानं 


६ १२० ) 


दसने था दाने घ बुधान॑ दसने घ हिलंनपटिविधाने था जानपदसा 
ज्ञनसा दुसने धंमसुसधि था घमपलिपुदा भा ततोपया (६) ण्से मुये 
लाति द्वोति देवानपियसा पियद्मिसा लाजिये भागे अंने । 
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* देवानपिये पियद्सि लाजा थाद्या (२) जने उचाबु् मंगल 
फलेति आयाधसि अदादसि विवाहसि पजोपादाने पवाससि एताये 
अनाये था एदिसाये जने यद्दु मगलं कलेति (३) द्वेव चु अनकज- 
नियो बहु चा बहुविर्ध चा सुदा चा निलथिया चा मगले॑ कलति 
(४) से फटवि चेव खो मंगले (५) अ्पफले चु खो एसे ( ६) 
इय॑ चु स्रो महाफले ये घममगले (७) द्वेता इय॑ दासमटकसि सम्या- 
पदिपति गुलुना 'अपचिति पानान॑ संयम समनमंभनान॑ दाने एसे 
अंने चा हेढिसे | धंममगले नामा (८) से वतविये पितिना पि 
"पुत्ैन पि भातिना पि सुवामिकेन पि मितसथुतेना अव पटिवेसिये- 
ना पि इय साधु इयं कटविये मगले आब तसा अथसा निडुतिया 
इस क्छामि ति (६ ) ए द्वि इतले मगले संसयिक्ये से ( १०) 
सिया व व अठे निवटेया सिया घुना नो (११) दिवलोकिके चेव 
से ( १२) इय पुना धममगले अकालिक्ये ( १३ ) इचे पि त॑ अठ 
नो निदेति दिद अठं पलत अनत पुना पवसति (१४ ) इचे पुन 
त॑ झठ मिवतेति द्विदा ततो उमयेस लघे द्ोति हिंद चा से अठे 
पल्नत चा अनंत पुना पसवर्ति तेना घममगलेना । 


( सर ) 
प्रश्ञापन १२ 


(१) देवानापिये पियद्पि ल्ाजा पावापापँटानि पवजितानि 
गददथानि वा पुजेति दानेन विविधये च | पुजाये (२) नो चु तथा 
दाने वा पुजा वा देवानंपिये मनति कथा कित शालावडि शियाति 
शबपाशडान (३) शालावडि ना बहुविधा (०) तश चु इन मुले 
अ चचगुति किति ति अतपशड वा पुत्रा वा पलपाशंहगलहा व 
ने शया अपक्लनशि लद्धका वा शिया तयि तशि पक्लनशि (४) 
पुज्नेतविय चु पलपाशडा तेन वेन शकालन (६) देव कलत अतपा- 
शहा बढ़े बढ़ियति पलपाशड पि या उपकलेति (७) तदा अनय 
कलत अतपाशड च छनति पलपाशड पिया अपबनेति (८) ये 
हि फेल अतपाशड पुनाति पल्पापड बा! गलद्दति | पवे अतपापंड- 
भतिया वा किति। अतपापंड [ द्पयेम पे च पुना तथा। कल । 
बादतले । उपहंति । अतपापंडपि । (६) पम्वाये व॒ पाघु छिति। 
अंनमनपा धंम॑। पुनेशु चा। पुपुपेयु चा ति। (१०) हेव॑ द्वि टेवाने- 
पियप| इब्या किंति सवपापंड ।बहपुता चा क्‍्यानागा च! 
हुवेथु ति। (१९) एच तत तत | पपना | तेहि बतविये। (१*) 
देवानापिये नो लथा। दान वा | पुजा वा । मंनति | अथा किति 
पालावढि शिया । पदपापंडदिं। (१३) बहुका चा। एतायाठाये। 
वियापटा । धंममहामाता | इथ्रिधियखलमहामाता । बचभुमिक्या। 
अने वा निक्‍याया (१४) इय च एठिपा। फले । य अतपापंडबढि 

चा। द्वेति धमप भा दिपना । 


£ एर३ ) 
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(१) अठपपा- | मिपित- | पा देवान॑पियय पियदपिने। 
लाजिने । कल्षिग्या पिजिता। (२) दियदमिते। पानपतपहरो । ये 
तफा अपबुदे । शतपहपमिते | तत इते ( बहुतावतके । वा मटे (३) 
तते णछा। अघुना लधप | कलिग्येपु | तिये । धंमवाये धंमका- 
भता । धंमानुपणि चा। देवानंपियपा। (४) पे अ्रथि अगुपये। 
देवानपियपा । विजिनितु । कलिग्यानि । (५) अविजित॑ हि। 
विभिनमने । ए तता | बंध या । मलने वा । अपवहेे बा। जनपा। 
पे बाद । वेदनियमुते । शुल॒मुवे भा। देवानपियणा (६) इय पि 
चु। ततो | गुलुमदतले | देवानंपियपा (७) य तता वषति बाभता 
व परम वा अने बा पाशंड गिडिया वा येशु विद्िता एप अगमुति 
पुपुपा मातापितिपुषपुषा गलुपुषा मित्रपंथतपहायनातिकेपु 
दाशभठकषि पम्यपटिपति दिद्भतिता तेप लता हाति उपघाते या 
यधे था अमिलतान॑ वा विनिसमने (5) येप वा पि पुविद्दितान॑ पिनेददे 
अविपहिने ए वान मितशशुतपद्दायनातिक्य वियपन पापुमात वा 
पे पि तानमेदा उपधाते हाति (६) पटिभागे चा एप पवमनुपान 
शुलुमते चा देवानपियषा (१०) नयथि चा पे ज़नपदे यता नयि 
इसमें निकाया आनता येनेषु वंद्ने चा पमते चा नथि चा कुरापि 
जनपद॒पि यता नथि मनुषान | एकतलपि पि। पापड़पि । नो सास 
पपादे। (११) पे अबतके लने | तदा कलिंगेषु । लबेपु हते चा मटे 
चा। अपबुढे चा। तता पते भागे वा पदूषभागे वा । अज 
गुल्लुमते बा। देवानपियपा “** *+*५ नेयु (१४) इचच 
'पबमु पयम पमचलिय मदव वि (१६) इय घु मु॒'४ 


( १२४ ) 


देवानंपियेषा ये घंमविज्ञये (१७) पे च पुना लघे देवानंपि"*'" 
च॑ पवेपु च अतेपु अ पपु प्रि योजनपतेपु अत श्रतियागे नाम 
योनला ** पल्ल॑ चा देना अंतियेगेना चतालि 2 लजाने तुलमये 
नाम अंतेकिने नाम मका नाम 'अलिक्यपुदले नाम निच॑ चोड- 
पंडिया अब॑ तंवर्पनिया देवमेवा (१८) देेवमेवा दिवा छाजविश- 
बषि येनकंबोजेपु नाभकनामपंतिपु भोजपितिनिक्येपु 'अधपालदेपु 
पवता देवानंपियपा धंमानुपथि अलुवतंति (१६) यव पि दुता 
देवानंपियसा ने यंति ते पि सुतु देवानंपिनय पंमडु्त विधन 
धंमानुसयि धंम॑ अनुविधियंञ्र अनुविधियिसंभ चा (२०) ये से 
छपे एतकेना द्वाति सबता विजये पिविलसे,से (२९) गधा सा द्ोति 
पिति पिति धंसविज्यपि (२२) लहुफा डु स्तोसा पिति (२३) 
पालंतिक्यमैये महफला मंनंति देंवेन॑पिने (२४) एताये चा 'अठाये 
इय॑ धंमलिपि लिखिता किदि पुता पपोता में असु नव विजय से 
विजयतविय मनिषु पयकषि ने विजयपि खंति चा ल। हुदंडता 
चा लोचेतु तमेव चा विजय॑ मनतु ये घंमविजये (२४) पे हिदलो- 
किक्य पलल्लोकिये (२६) पवा च क निलति हु उयामलति (१७) 
पा हि द्िदल्ञोकिक पललोलिक्या | 
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(१) इयं धमलिपि देवानंपियेना पियद्सिना लजिता लिखा” 
पिता अधि येवा सुखितेना अयि ममिमेना अथि विथटेना (९) 
नो हि सवता सवे घटिते (३) महालऊे दि विजिते बहु च॑ 


( ईशए ) 


लिएिसे लेसापेशामि चेष निम्य॑ (४) अधि चा देता पुत्र पुना 
छापिते ठप सपा अथपा मधुलियाये येन जने तथा पटिपजेया (४) 
थे पाया अत किछि असमति, लिखिते दिपा वा पंसेये फाज़त 


या अलोचयितु लिपिकलपलाधेन वा। 
गजतम 


शहवाज़गढ़ी 
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(९) अप अमदिपि देवनप्रिझस र्मो लिसपितु (२) दिद 
नो किचि लिये ऋरभितु प्रयुहोतवे (३) नों पि च समज फटबव 
(४) चहुक दि दोष समयत्ति देवणप्रिये प्रिश्द्रशि रय दसति 
५५) अस्ति पि चु एकतिश्य समये ससुमते देवनप्श्रस प्रिश्न- 
दरशिस सो (६) पुर महनससि देषनप्रिश्रस॒ प्रिशद्रशिस रो 
अनुदिवसों बहुनि प्रशशतसहसनि अरमभियिसु सुपठ्ये (७) 
सो इदनि यई भय भ्रमद्षि लिखित तद ञ्रयो थो प्रण हंनंति 
मजुर दुवि २ ऋ्ुगो १ सो पि प्लुगो नो भव (८) एत पि प्रण 
न्रयो पच न अरमिशत्ति 
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(१ ) सब विजिते देवनप्रियस प्रियद्रशिस ये चर अंत 
यूथ चोड पंटिय स्वियपुत्रो केंट्डपुओ्ें तंबर्पणि अंतियोफो नम 
योनरज ये च अंभे दस अतियोकस समंत रज़तो समत्र देवल- 


( १२६ ) 


प्रियस प्रियद्रशिस रम्रो दुवि २ चिकिस क्रिट मनुशचिक्सि"' 
पशुचिकिस थे ( २) ओपद॑नि मनुशोपकनि व पशोपफनि थ यतर 
यत्र नस्ति सवत्र हरपित च बुत च (३ ) छुप व खनप्रित प्रति* 
भोगये पशुममुशन । 


प्रक्ञापन ३ 

(१) देवमश्रियों प्रियद्शि रत अ्रहृति ( २) घदयवपमि- 
सितेन * *“अशणपित (३) सब्र मश्र बिजिते युत रजुकों प्रदे- 
शिक पंचपु पचपु £ वषेषु अनुसंयन निक्रमतु एतिस वो फरण 
इमिस भंमनुशस्तिये थ अबये पि क्रमये (४) सघु भतपितुपु 
सुश्रुप मित्रसस्तुतम तिकने अ्म्रणश्रमणन. प्रणन अनस्भो सु 
झपवयत अपभंडत सधु ( ५ ) परि पियुतनि गणनसि अणपेशति 
हेतुतों च धंचनतों च । 


प्रज्ञापन ४ 

(१) अतिक्रत अंतर बहुनि वषशतति बढितों वो ग्रणरंभो 
बिहिस घ्॒‌ मुतर्न अतिन असपटिपति श्रमणज्रमणन 'असपटिपति 
(२) सो अज देवनप्रियस प्रियद्रशिस रनों धमचरणेद भेरिषोष 
अद्दो घ्मघोष विमनन॑ द्रशन अस्तिन जोतविकधानि अबनि च॑ 
दिवनि रुपनि द्रशयितु जनस (३) यदिश बहुद्दि वष्शवेद्दि न मुठ 
प्रुदे सद्रि अ्रज बढिते देवनप्रियस प्रियद्रशिस रणो भभनुशत्तिय 


( १२७ ) 


अनरंभो प्रणनं अपिहिस भुतन' अतिन' संपटिपति अमणश्रमणन 
संपटिपति मतपितुपु घुढन' सुभुप (४) एत श्र च॑ बहुविध॑ 
भ्रमचरणं बढितं (५) बढिशति घ ये देवनंप्रियस म्रियद्रशिस रमो 
ध्रमचरण इम (६) पुत्र पि च क॑ नतरों च प्रनतिक थ देवनंप्रियस 
प्रियद्रशिस रम्रो प्रथदेशंति ये। ध्रमचरणं इस अवकफप धमे शिले 

* च्य तिठिति भर्म अनुशशिशंति (७) एत हि ल्लेठ क्रम य॑ ध्रमनुशशर्न 
(८) भरमचरणं पि च न भोति अशिल्स (६) सो इमरिस शथृस 
यद्धि अदहिनि व सघु (१०) एहये अठये इम निपिस्त इमिस 'अठस 
यघढ़ि युजंतु दिनि घ मे लोचेपु (११) बदयवपम्रिसितेन देवनप्रियेन 
प्रियद्रशिन रम अन॑ दिद निपेसित। 


प्रज्ञापप ५ 
(१) देवनप्रियो प्रियद्रशि रय एवं हृद़ति (२) कलर दुकरं 
(३) ये 'अद्किरों फलणस से। दुकरं करोति (४) सो मय बहु 
, फर्ण किट (५) ते सभ्॒ पुत्र व नतरों व पर घरतेन ये में श्रपच 
- मरदति अवकर्ष तय ये अलुवटिशंति ते सुकिटं क्षति (६) यो चु 
अतो के पि दृपेशदि से दुकटं कपति (७) पप॑ हि सुकरं (८) स 
अतिकरत श्रतर नो भुतप्रव ध्रममहमत्र मम (६) सो तेदशवपमि- 
/ सितेन मय ध्रममहमत्र फिट (१०) से सम्रमयंडेयु बपट ध्रेमपियनये 
थे भ्रमवढिय हिदसुखये च भ्रमयुतस येनकंवोयगंधरन रठिकरने 
पितिनिकर्न ये य पिं झपरत (१९) भदमयेपु अमणिमेषु अनयेणु 
बुढेपु द्ितसुखये भंमयुतस अपलिग्रोध बपट ते (१२) धधनवघस 


( एश्द ) 


पटिविधनये अपलिग्ोषये मोक्षये श्रयि असुय॒प्रमव किटमिकरों 
व भद्दलके व वियपद से (१३) इच बहिरिपु यर मर्गरेपु झतेकु 
ओरोधनेपु अतुन च मे स्प्सन च ये व पि अंजे' अतिक सब्र 
वियपुट (१४) ये अ्रय भ्रमनिशिते ति व धमधियने ति व दनसयुत्ते , 
दि थ सबत विजिते मध्य धमयुतसि वियपट ते भ्रममहमन (१४) 
एतये अठये भ्रयि भ्रमदिषि निपिस्त चिरथितिक भोतु तय च में 
प्रज अनुवततु। 


प्रज्ञापन ६ ४ 
(१) देवनंप्रियो प्रियद्रशि रथ एवं श्रद्दति २) अतिक्रः 
अतर न भुत्मुव सब कल अठक्रम व्‌ पटिवेदन व ३) त मय एव 
किट (४) सत्र कल अशमनस में ओरोधनरिप प्रभगररिप मचा 
विनितरिप उयनरिपि सवत्र पटिवेदक अठ जनस पटिवेदेतु मे (५) 
सब्र च जनस चढ़ करोमि (६) य पि च कियि मुसतों अणप- 
यम्रि अह दपक व श्रवक व ये ब पन अदमन्नून अचयिक अरोपिंत॑ 
भोति तये अठये विवदे निकति व सतें परिषये अनतरियेव 
प्रटिवेदेतवों मे (४) सवत्र च श्रठ जनस करोमि अं (६) य च, 
किचि मुखतो अणपेमि अह दपक व श्रवक्‌ व ये व प॑त महमत्रन 
अझचयिक॑ अरोपित भोति दये अठये विवदे सत मिजति व परिपये 
अनतरियेन पटिवेदेतवों में सव॒ज सव कल (७) एवं अणपित मय 
(+) नस्ति दि मे तोपो उठनसि अठसतठिरणये च (६) कटबमत 
दि में सवज्लोकहित (१०) तस च मुल एव्र उयन अठसत्तिरिण च 


( ९२६ ) 


(११) नस्ति हि झ्मतर सवलेकद्दितेन (१२) य च कियि परक्रममि 
किति भुतन॑ अनणिय प्रचेयं इश्न च ५ सुस्यमि परत्र च स्पप् 
अस्धेतु (१३) एठये अठये 'अयि धरम निपिस्त चिरथितिक भोतु 
तथ च में पुत्र नतरो परप्रमंतु सवलोकहितये (१४) दुकर तु सो 
इसमें अबप अग्रे परकमेन । 


भज्ञाप ७ 


/ (१) देवनप्रिये। प्रियशि रज सवन इछृति सम्रप्रपड बसेयु 

(२) सबे हि ते सयमे भवशुधि च इछति (३) जने चु उचवुचछदों 

? उचबुचरगो (७) ते सम व एकवेश व पि कपति (५) बिपुले पि 
चु दने यस नत्ति सयस भवशुधि किट्रनत ट्रिढमतित निचे पढ़ें । 


प्रश्ञापन ८ 


(१) अतिक्रत अतर॑ देवनप्रिय विदृ्यय नम निक्रमिपु 
(२) भत्र श्रृग अबनमि चं एद्शिनि अभिरमनि अभुवसु (३) से 
देवनप्रियो प्रियद्शि रज्ञ दशवपशिसितों सत निक्रमि सवोधि 
(8) सेलद ध्रमयत्र (५) श्त्र इय होति श्रमणश्रमणन द्रशने दन 
बुढन दशन हिस्वप्रटिविधने च जनपद्स जनस द्रशन घमनुशस्ति 
श्रमपरियुछ च ठतेषय (६) एपे भुये रति भोति देवनप्रियस प्रिय- 
द्रशिस रलो भगो अभि । 


( ९२३० ) 


प्रज्ञापन ६ 

(१) देवनंम्रियो प्रियद्रशि रब एवं अदृदि (२) जले उचबुर्च ' 
मंगल फरोति अजये अवद्दे विवद्दे पजुपदने प्रवे अठये अबपे 
च घद्रिये जने भर मंगल फरोति () अत्र तु छियक वहु च॑ 
चहुविधं च पुतिक च,निरठियं च मंगल करोति (७) सो कटवों 
च व खो मंगल (५) अपफलं तु स्रो एव ($) इमं तु खो महफत' 
थे ममंगल (७) अत्र इम दसमटकस सपटिपति ग्रढत अपचिति 
प्रणनं संचमो शमसजमणन दून एवं अ्स॑ थ स्ममंगल॑ नम (८) 
से| वतबो पितुन पि पुत्रेन प्रि वन पि स्पमिझेत पि मित्रसंस्तुवेन 
शव प्रतिवेशियेन इमं सघु इम कटवो मंगल यव तस अद्रे 
निदुटिय नियुटरिप व पुन इम कर (६) ये दि एतके मगते 
सशयिक्रे त॑ (१०) सिय वो द॑ अठं निवदेयवि सिय पुन ना (१) 
इञलोक च वो तं ( १२) इद पुन प्रममगल॑ अकलिक (९३) 
यदि पुन सं अठ न निबटे इअ अथ परत्र अनंत पुर प्रसवर्ति 
(६४) हंचे पुन दं ढे निवटेवि उठे उमयेस लघ॑ भोति इ “ 
सो अठ्े परत्र च अनंत पुल॑ प्रसवति चेन पमंगलेन । 


./प्र्लंधन २० कं 0. 
(१) देवनप्रिये प्रियद्रशि रय यशों व किट्रिव नो 

। महठवह मज्ति अबन्र येपि यशों किद्ठि व इछचि, ठद॒त्वये 
अयतठिय च जने प्रमसुश्रप सुशुुपतु में ति धंमबुर्तं च अनुविधिवठ 
एवकये देवनप्रिये प्रियद्रशि रय यशो किद्ठि ये इछवि (३) य॑ ठु 


किचि परक्रमति देयन॑प्रियो प्रियद्रशि स्यत॑ सम परजिकये व 
फिति सकले 'अपरिसरये सियति (४) एपे तु परिस्रवे य॑ अपु् 
(४) दुफरे तु सो एप खुदकेन वप्नेन उसटेन थे अबज अप्रेत 
परक्रमेन सब॑ पारतिजितु (६) अन चु उसटे 


, मझापन ११ 

(१ ) देवनंप्रियो प्रियद्रशि रय एबं ह॒ृददति (२) नस्‍स्ति 
एदिश दर्न थदिशे ध्रमद्न ध्रमसस्तवे भमसंविभगों धमसंबंध (३) 
तज एतं दुसभटकन सम्मपटिपति मतपितुषु सुभुप मित्रसंस्तुत- 
आतिकन श्रमणबमणन दन प्रणन अनरभो (४) एत बतवो पितुन 
पि पुत्रेन पि भ्रतुत पि रपमिकेन पि मिनसस्तुतन अब भतियेशियेन 
इस सधु इमं फटवो (५) सो चध करत इश्ज्लोक व श्ररधेति 
परत च अनत पुत्र प्रसवति तेन ध्रमदनेन । 


प्रज्ञापन १२ डर 
(१) देवनंप्रियो प्रियद्रशि रय सम्रम्रपडनि प्रश्नजितनि 
प्रहरधनि च पुजेति दनेन विविधये च पुजये (२) सो चु तथ दन 
* व धुज व देवनंप्रियो सन्नति यथ किंति सलवद़ि सिय समप्रप॑डन॑ 
(३). सलबदि तु वहुविध (४) तस तु इयो गुल य॑ बचगुति 
किति 'अतप्रपडपु्न व परपपडगरन व नो सिय अपकरणसि लहुक 
घ सिय तसि तसि प्रकरण ( ५ ) पुजेतविय व चु परप्रपंड तेन तेन 


६ १३३ ) 


अकरेन (६ ) एवं करतं अतप्रपर्ड वढेति परप्रपंडंस पि च उपक- 
रोति (७ ) तद्‌ अञअय करमिनो अतप्रपड क्षति परप्रपडस च 
अपकरोति (८ ) यो हि कचि अतऊ्रपडं पुजेति परप्रप्ड गरहति 
सम्रे अत्तप्रपडठभतिय व किति अतप्रपंडं दिययमि ति सो च पुन 
तथ करंत॑ सो च पुन तथ करत॑ बढतरं उपहंति अतप्रपर्ड (६) 
सो सयमो वो सधु किति अनमबस भमो अ्ुणेयु च सुभरुपेयु च 
ति( १० ) एवं हि देवनंप्रियल इछ किति सप्रप्रपंड बहुश्ृत च॑ 
कलणगमस च सियसु (११) ये च तत्र तत्र प्रसन तेप बतवों 
(१२) देवनंप्रियो न तथ दन॑ व पुज् व मअति यथ किति सल* 
बढ़ि सियति सम्रप्रपडन॑ ( १३ ) बहुक च एतये अठ “"” बपट 
ध्रममहमत्र इस्प्रिधियत्तमहमत्र ब्चभुभिक अझे च निकये ( १४ ) 
इस च एतिस फलं य अतपपडवढि भोति प्रमस च द्पन | 


ग्रज्ञायन १३ 
(१) अठवपअमिसितस देवनप्रिअस प्रिगद्नशिस रहो 
फलिग बिजित (२) द्श्रिदमत्रे श्रएशतसहसे ये ततो अपडबुढे 
शतसहज्नमत्रें तत्र हते बहुतवतके व मुटे (३) उतो पंच अधुन 
लघेपु कलिगेपु तिन्रे धमशिल्षन भमकमत भमनुशस्ति च देवनप्रियल 
(४) सो अस्ति श्रद्धसोचन देवनप्रिश्स विजिनिति कलिगनि 
“(५ ) अविजित हि विजिनमनों यो तन पथ व मरणं थे अपवदो 
घ जनस हं बर्द बेदनियमत गुरुमतं च देवनपियस (६ ) इदे पि 
चु ततो गुरुमततर देवनप्रियस (७) ये तन वसति जमण वे 


€ १३३ ) 


श्रमण व अब व प्रपंड प्रदय व येसु विधवित एवं अपर” 
मतपितुपु सुभुप भुरुन सुश्ुप मित्रसंस्तुतसइयनतिकेषु दसभटकर्न 
सम्मप्रतिपति द्विउभतित तेप तत्र भोति अपप्रथी य बधों वे '्मभि- 
रतन व निक्रमएं (८) येष व पि सुविद्दितन॑ सिद्दो अविप्रहिनो 
ए तेप मिश्रसंस्तुदसदयनतिक वसन प्रपुणति तत्न त॑ पि तेप थो 
अपध्रथों भोति ( ६) प्रतिभग्ग च एवं सममतुशने गुरुमतें च देवनं- 
प्रियस ( १० ) नस्ति च एकतरे पि प्रपडरिप न नम भसदो (११) 
सो यमन्नों जनों तद्‌ कलिगे हतो च मुटो च अपबुद घे ततो शत- 
भगे व सहस्नभगं घ अज गुरुमतं यो देवनंप्रियत (१२) योपि 
च अपकरेयति क्षमितवियमते व देवनंप्रियस य॑ शका क्षमनये 
(१३) य पि च अठवि देबनंप्रियस बिजिते भोति त पि अनुनेति 
अनुनिजपेति (१४) अनुतपे पिच प्रभवे देवनंप्रियस घुचति तेप 
किति ऋदत्रपेयु न च दंगयसु (१५) इज्ृति दि देवनंग्रियो' सब- 
भुतन भ्रज्षति संयर्म समचरियं रभसिये ( १६) अयि घ मुखमुत 
विजये देवनंप्रियस यो भमविजये ( १७ ) से च पुन लथो देवन- 
प्रियस इद्द च सबेषु च अंतेषु अर पपु पि येजनशतेपु यत्र अंतिया* 
के मम येनरज परं घ॒ तेन अतियेकेन चतुरे ४ रजनि तुरमये 
मम अंतिकिनि नम सक नस्न अलिकसुदरो नम निच चोडपंड अब 
तंषपंणिय ( १८ ) एवमेव द्विद रजविपवसिपि येनकंबोयेपु नमकन- 
मितिन भोजपितिनिकेए अंप्रपलिदेपु सवत्र देवमैग्रियस भमसुशस्वि 
अनुबटंवि ( १६ ) यत्र पि देवनंप्रियस दुव न मचंति ते पि भरुतु 
देवनंभियस ध्रमजुर्ट विधर्न भमसुशस्ति भर अनुविधियंति 
अनुविधियिशंति च (२०) येस लथे एतकेन भोति सदत्र 


६ १३१ ) 


विजयो सब पुन विजयो प्रितिस्सा से (२१ ) लघ भोति प्रिति 
भमविजयरिप (२२ ) लहुक तु सो स॒ प्रिति (२३) परनिकमेव 
महफल मेजति देवनप्रियों (२४ ) एतये च अठये अ्रयि भ्रमदिषि 
निपिस्त किति पुत्र पपोत़ में असु नव विजय से विजेतबिञ् 
मत्रिपु स्पकरिप ये। विजये क्षति च लहुदंडढत च रोचेतु त च यो 
विज मज॒तु ये ध्रमविजये ( २५ ) से दिदलोकिका परलोकिको 
(२६ ) सबचतिरति भोतु य प्रैमरति (५७) स द्वि हिदलोकिक 
परलोकिक । 


प्रज्ञापन १४ 

(१) अयि अमदिपि देवनंग्रियेन प्रिशिन र्म निपेसपित 
अस्ति वो संक्षितेन अस्ति ये विस्तिटेन (२) न द्वि सबत्र ससत्रे 
गठिते (३) महलके हि विजिते बहु च लिखिते लिखपेशमि चेव॑ 
(४) अस्ति चु अञ पुन लपित तस तस अठस मधुरियये येत जन 
तथ पटिपजेयति (४) से सिय व अत किचे असमत लिखित देश 
व ससय करण व अलोचेति दिपिकरम व अपरधेन । 


प्रनसेरा 

प्रज्ञापन ९ 

(१) झअमि धमदिपि देवनंप्रियेत प्रियद्शित रजिन लिखपित 
(२) हिंद नो किछि जिये अरभित॒ प्रजोहितबिये (३) ने पिच 
समझे फटविये (9) धहुक दि दोष समजस देवसंप्रिये प्रियद्रशि 
रज दखति (५) अस्ति पि चु एकतिय समज सघुमत देवनप्रियस 
प्रियद्रशिस रजिने (६) पुर महनससि वेबसप्रियस प्रियद्रशिस 
रजिने अलुदिवस वहुनि प्रशशतसहल्ननि अरमिसि सुपयूये (७) 
से"**“ द अयि प्रमद्पि लिखित तद तिनि येव प्रणनि 
अरभियंदि दुबे २ मजुर एके म्रिगे से पिचु प्निंगे नो भ्रव॑ (८) 
एवनि पि चु तिनि प्रणनि पच ने अरभि'"” । 


प्रज्ञापन २ 

- (१) सबन्न विजितसि देवनप्रियस प्रियद्रशिस रजिने ये 
च॑ अत अथ चोड पंडिय सतियपुत्र फे्लपुत्र तंवपणि अहठियोगे 
नम योनण्ज ये ध झा ४ञ स्‌ * गस समत रजने समत्र 
/४%४४+३ प्रियस्‌ प्रियद्रशिस रजिने दुबे २ चिकिस कट मनुश- 


चिकिस च पशुचिकिस थे (२) ओपढलि सलुट ४ हा” 'कनि च 
श्र 


( १३६ ) 


१४ कनिच अत्र अत्र नस्ति समय इरपित च रोपपित च 
(३) एवमेब मुलनि घ फलनि च अय अन नस्ति सत्रत्र हरपित च 
रोपपित च (४) मगेपु रुद्दनि रोपपितनि पिठनि पटिभोगये 
पशुमुनिशन। 


पअ्ज्ञापन ३ 

(९) देवनप्रिये प्रियद्रशि रज एवं अद्द (?) दुवडशवपमि 
सेतेन भें इय अणपविते (३) सबय विजितसि तरजु 
प्रदेशिके पचपु पचपु £ वपेषु अनुसयन निक्रमत एतये व अथूये 
इसये ध्रमनुशस्तिये यथ अबये पि क्रमणे (४) सघु॒ मतपितुपु 
सुभुप मिन्नसस्तुत॒मतिकन च अमणअ्रमणन सु दने प्रणन 
अनरभे सधु अपवयत अपभडत सघु (४) परिष पि च युतनि 
गणनसि अणपयिशति हेतुते घ वियजनते च । 


प्रज्ञापन ४ 
(१) अ्रत्तिबत अतर बहुनि वपशठनि वधिते वो प्ररभे 
विद्विस च भुतन अतिन असपरटिपति अ्मणममणन असपटिपति 
(२) से अज देबनप्रियस प्रियद्रशिने रतिने प्रमचररेन मेरिघोपे 
अश्षि घमघेपे विमनद्रशन अस्तिने अग्रिकपनि अन्ननि च दिवनि 
रपनि द्रशेति जनस (३) अदिशे बहुदि वपशतेदि न इतपरुवे तदिरो 
अज यढ़िते देवनप्रियस प्रियद्रशिने रजिने भमनुशस्तिय अनरमे 


(६ १३७ ) 


भ्रणन अविहिस भुतन लतिन संपटिपति अमणभमणन संपटिपति 
मतपितुषु सुभू प बुभन सुश्नुप (४) एपे अझे च बहुविधे धमचरणे 
अप्निते (५) वध्चयिशति येव देवनम्रिये प्रियद्रशि रत धमचरण इस 
(8) पुत्र पि च के लतरे च पशतिक देवनप्रियस प्रियद्शिने रजिने 
परवढयिशंति ये भमचरण इस अवकप घमे शिले च॑ चिठितु भ्रम 
अनुशशिशंति (७) एपे हि स्रेठे अं भध्रमनुशशन (८) धरमचरणे पि 
चने होति अशिजस (६) से इसस अथूस वष्चि अ्द्िनि च सघु 
(१०) एसये अथूये इयं लिखिते एतस अथूस वष्न युजंतु दिनि च 
मे अलोययिसु (१९) दुषद्शवपश्िमितेत देवनप्रियेत प्रियद्रशिन 
रजिन इय॑ लिसपिते। 


भज्ञापन ५, 

(१) देवनंप्रियेन प्रियद्रशि रज एवं अद्द (२) कलणां दुकर 
(३) ये अद्किरे कयणुस से दुफरं करोति (४) त॑ मय बहु फयणे 
कटे (४) त॑ मञझ पुत्रच नतरे च पर च तेन ये अपतिये में 
अबकर्प तथ 'अनुवटिशति से सुकट कपति (६) ये चु अन्न वेश 
पि दृपेशति से दुक्ट फपति (७) पपरे दि मम सुपदरवे (८) से 
अतिक्रत॑ अंतरं न भुतप्रुव ध्ममहमत्र मम (६) से मेडशवपमि- 
सितेन भय धममहसत्र कट (१०) समपपडेप बपुट ध्रमधिषनये 
च भ्रमवश्चिय हिदसुखये च प्रमयुतस येदफ्रोज़गधरन रठिकपि- 
तिनिकन ये व पि अले अपर (११) भट्मयेपु अमणिशभ्येपु 
अनधेषु बुभेपु दिदसुखये अमयुतअपलिबरोधये वियपुद ते (१०) 


( १३5 ) 


बधनबधस पटिविधनये अपलिवोधये मोक्षये च इय॑ अनुबंध प्र 
ठिव फट्रमिकर ति व महलकेति व बियप्रट ते (१३) हिंद 
धहिरेपु च नगरेपु स्रेपु ओरोधनेपु भतनच स्पछुन व येवपि 
अमे झतिके सब्रत्र वियपट (१४) ए इयं प्रमनिशितें ते व 
प्रमधिथने ति व दुनसंयुते ति व सबने विजितसि मर ध्रमयुतसि 
घपुट ते अममहमत्र (१४) एतये अथये अयि अमदिपि लिसित 
चिरठितिक छठु तथ च॒ में प्रज अज्ुवटतु । 


प्रज्ञापन ध 

(१) देबनप्रिये प्रियद्रशि सज एवं अभ (२) अ्रतिक्रत॑ 
अत न हुतपुवे सब कल अथुक्रम व पढिवेदन व (३) तू मय 
एच किट (8 सत्र कल॑ 'अशतस में ओरोधने ग्मगरसि शचस्पि 
विनितसिपि उयनस्पि सच्रन्न पटिवेदक अथू जनस पटिवेदेतु मे (४) 
सम्रत च जनस अथू करोमि अहं (६)य पिच किछि मुखता 
आअणपेमि अं दपकं व श्रवर्क वयेव घुन महमन्रेहि, 

अरोपिते द्वेति तये अथूये विवदे निजति व सत परिषये अनत- 
लियेन पटिवेदेतविये मे सप्रत सम कल (७) एवं अखपित मय 
(७) भस्ति दि में तोपे उठनसि अथसतिरिणये व ६) कटवियमते 
हि मै सबलोकद्दिते (१०) तस चु पुन एप मुले उठने 'अथृसतिस्ण 
च (१९१ ) नपघ्ति द्वि क््मतर सम्ललोकद्वितिन (१९) य॑ च किछि 


( १३६ ) 


लिखित चिरठितिक द्वोत्तु तथ च॒ मे पुत्र नंतरे परकमते सप्र- 
लेकद्द्तिये (१४) दुकरे च खो अचत्र अप्रेन परक्रमेन । 


प्रज्ञापन ७ हर 
(१) देवनप्रियो प्रियद्रशि रज सब्रन्न इद्ति सप्रपपट वसेयु 
(२) सत्रे हि ते सयम भवशुधि च इछंति (३) ज़ने चु उचवुचछदे 
उचबुचर (४) ते समें एकदेशं व पि कपति (५) विपुल्ले पिचु 
इने यस नस्ति सयेगे भवशुति किटनत द्विठमतित थे निचे बढ | 


प्रज्ञापन ८ 

(१) अतिक्रतं अतरं देवनप्रिय विदरयत्र नम निरमियु 
(२) इश्च प्रिगविय अलनि च एद्शिनि अभिरमतनि हुसु (३) से 
देवनग्रिये प्रियद्रशि रज दशवपमिसिते संत निक्रमि सबोधि (४) है 
तेनद भमयद्‌ (५) अन्न इय द्वाति शमणममणमन द्रशने दने च 
घुभन द्वरशने च हिसपटिविधने च जनपद्स जनस द्रशने भमनुशस्ति 
च भम्तपरिपुद्ध च ततापय (६) एपे भुये रति हाति देवनप्रियल 
प्रियद्रशिस रजिने मय अझें! 


प्रज्ञापन ६ 
(६, देवनप्रिये प्रियद्रशि रज पर्व भह्ट (२) जने उचयुर्च 


( (४० ) 


मगले फरोति शयधसि 'अपदसि वियद्सि प्रजोपदये प्रबसरिष 
एतये अजये च एदिशये जने यह मंगलं करोति (३) शत्र तु 
अचकजनिक बहु घ बहुचिध घ सुद च निरभूय च मगल॑ फरोति 
(४) से कटविये चेव खो मगले (५) अपफले चु खो एपे (६) इवय॑ 
चु सो महफले ये भममगले (७) अच्र इयं दूसभटकप्ति सम्यपटि- 
पति गुरुन अपचिति प्रशन सयमे भ्रमशब्रमणन दने एपे श्रणे 
च णदिशे प्रममगले नम (८) से यतविये पितुन पि पुमेन पि भ्रवुन 
पि स्पमिकेन पि मिप्रसंस्तुतिन अब पटिवेशियेन पि इय॑ सु हय॑ 
कटविये मगले अब दस 'अथूस निदुटिय निवुटसि थ्र पुत्र इम 
कपमि ति (६) ए द्वि इतरे मगले शशयिके से (१०) सिय बत॑ 
आधू” निवटेय सिय पन नो (१९) द्विदलोकिके चेव से ( १२) हयँ 
पुन भममगले अकलिके (१३) हये पं अथ्‌ मो निबटेति दि 
अथ परत्र अनत पुण प्रसवति (१४) हे पुन त॑ अथू निवटेति 
हिंद तता उभयेस॑ अरधे हाति हिंद च से अर्थ' परम व अनत 
चुशं प्रसवति तेन भअममगले न 


प्रज्ञापन १० 

(१) देवनभ्रिये प्रियद्रशि रजत यशों व किटि व भो महयूवई 
मनति अणत्र य॑ पि यशों व किटि व इछति तदत्वये अयत्तिय च 
जने भगसुश्रुप सम्रुपतु मे ति घमबुर्त व अलुविधियतु ति (२) 
एतकयरे देवनम्रिये प्रियद्रशि रज्ञ यशो घ क्रिटि व इछति (३)"४ 7 
किछि परक्रमति देबनप्रिये प्रियद्रशि रज त॑ सम परनिकये व 


( १४१ ) 


किति सफले अपपरिसवे सियति ति (४) एपे चु परिसवे ए अपुणे 
(४) दुकरे घु खो एप खुदकेन प बप्नेन उसटेन व अनत्र अम्रेन 
परक्रमेन सम परितिजितु (६) अन्र तु खो उसटेनेव दुकरे। 


प्रज्ञापन ११ 

(१) देवनप्रिये प्रियद्रशि रत एवं अद्द (२) नर्ति एदिरो 
दने अदिशे धमदने धमसंयवे धमसंविभग धमसंबंधे (३) तत्न 
एप दसभटकसि सम्यपटिपति मतपितुपु सुभुष मित्रसंस्तुतमतिकन 
श्रमणत्रमणन दने प्रणन अनरभे (४) एपे वतविये पितुन पि पुत्रेन 
पि भ्रतुन पि स्पमिकेन पि मित्रसंस्तुतेन अब पटिवेशियेन इय॑ 
सधु इयं फटविये (५) से तव करत॑ द्िदलोके च॑ फ॑ अरे द्लोति 
परत्र च अनंत पुएं प्रसवति तेन भमदुनेन । 


प्रज्ञान १५ , 

(१) देवनप्रिये प्रियद्रशि रत सक्रपपडनि प्रवजितनि 
शेहयनि च पुज्ेति दनेन विविधये च पुञ्ये (२) नो चु तथ दन व 
धुज व देवनंप्रिये ममति अथ किदि सलवदि सिय सब्रपपडन ति 
(३) सल्ममू दि तु पहुदिध (४) उस चु इय॑ मुले अं वचगुति किति 
अतप्रपडपुज्ञ व परपपडगरह व नो सिय अपकरणसि लहुक व 
सिय वसि तसि पफरणसि (५) पुज्नेतविय व चु परप्रपड तेन तेन 
अकरेन (६) एवं करत॑ अत्वपपड बढ नवदयति परपपडस पिच 


( १४२ )' 


उपकरोति (७) तदंसय करत॑ अतपपढ़ च छुशति परपपड्स पि 
घ अपकरोति (८) थे हि केद्धि! अत्वपपड पुजेति परपपड वे 
* गरहति सपने अत्वपपडभतिय व किति अत्वपपड दिषयम ति..* 


थो सधु किति अरमणस भ्रम मुरेयु च॑ सुभुपेयु घ वि (१०) 
एवं ६ि देवनप्रियस इछ्ध किति समपपड बहुश्नत च कयणगम च॑ 
हवेयु ति (९) एच तप तम्र असन तेद्ि बतविये (१२) देवनप्रिय 
नो तथ दर व पुज॑ व भणति श्रथ किति सलवढ़ि सिय सद्रपपडन 
(१३) बहुक च एतये अथूये बधुट प्रम्ममहमत्र इस्प्रिजज्षमहसत्र 
म्रचभुमिक श्रम च निऊये (१४) इयं च एविस फले य॑ अत्वपपड- 
वढ़िं घ भोति ध्रमस च दिपन । 


प्रज्ञापन १३ 

(१) भ्रठवपभिसितस देवनप्रियस श्रियद्रशिने रमिने 
कलिग विजित (२ ) दियदमते प्रणशतस ***-« ....... - मे 
(३) ठदों पच अधुन लघेषु कलिगेपु विशेधमबये * 
भमनुशस्ति व देवनप्रि7/ "न (४ ):“ मरणे व अपवददे व 


पी" ०“ ये विदित धप भपभुविसुमुष मतपितुएु सुझुप 
गुरुसुशूप मिम्रसंस्तु ७4#७%% “बे चृ अमिरतन च विनिक्रमणि 
(८) येष॑ व पि सुविदिवन सिनेददे अविपदिने ए तन मित्स “ ४ 
(६) 7 7 777 पप सममलुश्त सुरमते च देवनंत्रियत ( १० ) 


( १४३ ) 


नूस्ति च से जनपदे यत्र नस्ति इमे निकय अन्न योनेपु अ्मणे च 
प्रमणे हण्ब्भ०बगन न्पि जनपदसि अंभ्र०७४र “न नम प्रसदे (्‌ श्र ) 
से यबतके जने तद्‌ कलिगेपु हतेच. “ * अपचुढे च ततो शत- 
भगे व सहक्षभगे व अज गुरुमते व देवनप्रियस (१२ ) हा 
पक" मित्रवि * ““ (१३ पि च अटवि देवनम्रियत विजि- 
तसि द्वोति त पि अतुनयति अलुनिमपयति (१४) अल्ुतपे पिच 
प्रभवे देवनप्रियस वुचति तेप कि” (९४) //बछा। 
पनप्रिय'"'' (१६) *““मुखमुते विजये देवनप्रियस ये ध्रमविजये 
(१७) से च पुन लघे देवनप्रियस हिंद च खबेपु च॒ अंतेपु अ 
चपु पि योजनशतपु“* *««**«* तियागे नम योनरज "हा "ल* 
अंतते सम मक नम अलिकसुदरे नम निच चोडपंडिय अ 
तंबपंरिय (१८ ) एयमेब हिंद रजविषवसि योनकंबोजेपु नभरन- 
भपंतिपु भोजपितिनिकेपु अधप”” ०“ (१६) यत्र पि ढुच 
देवभप्रियस न यंति से पि भुतु देवनप्रियत भमबुत विधरन धमनु- 
शस्ति भंम॑ अनुविधियंति अज्विधियिशंति च (२०) ये से लघे 
एठकेन होति सबन्न विजये "7 (२३ ) परंत्रिकमेष महफल 
मणति देवनप्रिये ( २४ ) एतये च अथूये इये भ्रंमदिषि लिखित 
किति पुत्र प्रपोत्र मे असु नवँ वि. * 'तबियं सश्पु सथ 
(२४) *“हिंदलोके पसलोकिके (२६):१४८सव च क निरति होतु य 
घ्रमरति (२७ ) स हि. इअलोक्कि परलोकिक । 


प्रज्ञापन १४ 
(३) ह॒यें धमदिषि देवनप्रियेन प्रिय * “* * जिन सिसपित 


"मकर 


( शह४ ) 


है लिखिते लिफपेशमि चेव नि'“() श्रत्ति चु अन्र पुर 
पुन लपिते तस लस अथूस मधघुरियये येन जने तूथ पटिपजेयति 
(४) से सिय अत्र किछि 'ति लिखित " हा: व संस्य 


घौली 
प्रज्ञापन १ पु , 

(१) * “सि पतसि देवानंपिय * ' नौ लाजिना 
लिखा “' " “वि पवसि आलमितु पजोह ” “' (३) नोपि 
च समाजे समाज “द (४) 'पिचु "४ 
तिया समाजा साधुमता देव पियद्सिने छाजिने (६ ) 

पिय नि पानसत “'“आलमियिसु 
सूपठाये (७ ) से अज अदा इय॑ं धंमलिपी लिति तिं'****** हि 
आलभिय''*'”'”“तिंनि पानानि पछ्ा नो 'आलंभियिसंति ! हु 


प्रज्ञापन २ 

* (१) सबत विनितसि देवानंपियस पियदरससिने ल ' * “ 
अथा'“ “*' तियेके नाम योनलाजा ए वा पि तस अंतियाकस 
सामंता लाजाने सबत देवानंपियेन पियद्सिना ”. साच 
पस्तुचिकिसा च (२) * * धाति आनि मुतिसेपगानि पसुओप- 
गानि व अतत नथि सवत हालांपिता च लोपापिता च (३) मूल ” 


( ए४५ ) 
धत हवालापिता धल्लोपापिदा च (४) मगेसु उद॒पानानि सामापितानि 
लुपोनि थ लोपापितानि पदिभोगाये””' * न॑। 


प्रज्ञापन रे 

(९) देवान॑पिये पियद्सी लाजा ऐप॑ आहा (२) दुवादसब- 
सामिसितेन मे इय 'म्रनापयि' (३) ४४7 ४४४ त विजिदसि में युता 
लजुफे ' * पंचसु पंचसु बसेसु अनुसयान निसमावू था 
अंनाये पि फैमने ऐप इमाये धंमानुसथिये (४) साधु मावापितिसु 
सुसूसा म *” नातिमु च वंभनसमनेदि साधु दाने जीवेसु 
अनालभे साधु अ्पवियता अपभंडता साधु (५) पलिसा पिच 

* **» नसि युतानि आनपयिसति दतुते च वियंत्र'*. । 


प्रज्ञापन 8 > 

(१) अतिकंत 'अंतल बहूनि वससतानि वढ़िते व पानालमे 
विद्विसा च भूतानं नातिसु असंपटिपति समनय्राभनेसु '्रसंपटिपति 
(२) से अज़ देवानंपियस पियद्सिने लाजिने धंसचलनेन 
भेलिघोसं अद्दो धंम विमानदसने धथीनि "अगिकधानि 'अंनानि 
थे दिवियानि लूपानि दसयितु झुनिसानं “(३) आदिसे घहूहि 
बससपेदि गो हतपुलुबे वादिसे 'अज वढिते देवान॑पियस पियद्सिने 
लाजिने धंमानुसथिया 'अनालभे पानान॑ अविदिसा भूतानं नातिसु 
संपटिपति समनयाभनेस्ु संपटिपति मातिपितुसुसूसा चुदसुसूसा 


( १४६ ) 


(४) एस अंने च यहुविधे धंमचलने बढ़िते (१) वढयिसति चेव 
देवानंपिये पिययसी लाजा धंमचलन इम॑ (६) पुता पि चु नति 
पनत्ति” च देवानंपियस पियद्सिने लाजिने पवढयिसंति येव 
धंमचलन इस आकप॑ धमसि सीलसि च॑ चिठितु धंमं अनुसासि- 
सति (७) एस हि सेठे कम या धंमाउुसासना (5५) धंमचलने पि 
चु नो छ्षति अश्रसीलस (६) से इमस अठस वदी अद्दोनिच साधू 
(१०) एताये अठाये इयूं लिसिते इमस अठस बढ़ी थुजंतू होनि 
च सा अलोचयिसू (११) दुवादस बसानि अभिसितस देवानंपियस 
पियदसिने लाजिने य इध लिपिते । 


प्रज्ञापन ५ 

(१) देवानपिये पियद्सी लाजा देवं आह (२) कयाने 
दुकले (२) “ “ कयानस से दुकलं कलेति (४) से में घहुके 
कयाने कटे (४| त॑ ये में पुता व नठी व “*“* * च तेन ये अपतिये 
में आवकपं तथा अनुवतिसंति से सुकटं कछति (६) ए देत देस 
पि हापयिसति से दुकर्ट कछ॒ति (७) पापे हि नाम सुपदालये (5) 
से अतिकत 'अंदल नो हूतपुलुवा घंममदामाता नाम (६) से 
तेदसवसामिसितेन में धममद्ामाता नाम कटा (१०) ते सवपासडेसु 
वियापटा धंमाधिथानाये धंभवदिये हितसुखाये च धंमयुतस 
येनकंबोच्मंधालेसु लठिकपितेनिकेसु ए वा पि अने आपलता (६१) 
अटिसयेसु वामनिभियेसु अनायेसु महालकेप्तु च द्विवसुखाये घंमयुताये 
अपलिवोधाये वियापटा से(१२) बंधनवधस पटिविधानाये अपलियो- 


( १४७ ) 


घाये सोखाये च इयं अनुपंध पञा ति य फटाभीफाले ति व मद्दालके 
वि व वियापटा से (१३) दविद च बादिलेसु च नगलेसु सयबेसु सवेसु 
ओलोपनेमु मे ए वा पि भातीन में भगिनीन व अनेसु या नातिसु 
सघत वियापटा (१४) ए इयं धंमनिसिते ति व धंभाषियाने ति व 
दानसयुते व सवधुठविय धंमयुतसि वियाप्रदा इमे धंममद्ामाता 
(१५) इमाये भठाये इयं घंमलिपी लिखिता चिल्ठितीका हतु तथा 
च में पता अनुदतदु । 


प्रज्ञापन ६ 

(१) देवानंपिये पियद्सी लाज़ा द्वेष॑ शआद्या (२) अतिफंत॑ 
अंठलं नो हूतपुलुबे सब॑ कार्ल अठकंमे व पटिवेदता व (३) से 
ममया कटे (४) सबब काले “ “ * सानस में अते ओलोधनसि 
गभागालसि पचसि विनीतसि उयानसि च॑ सव॒त पटिवेदका 
जनस अठ पटिवेदयंतु मे ति (६) सवत थ जनस अठं कलामि 
हे (६) अं पि च किंद्चि सुसते आनपयामि दापऊं वा सावक था 
ए था मद्दामातेद्दि अतियायिके आल्लोपिते दवाति तसि अठप्ति 
वियादे व निकतो या संत पलिसाया श्आान॑तलिय पटिवेदेतबिये में 
ति सवत सर्व॑ फाल॑ (७) हेव॑ मे अनुसये (८) नथि हि में तेसे 
उठानसि अठसंतीलताय च (६) कटवियमते द्वि में सबलोकदिते 
(१०) तस च पन इ्य॑ मूले उठाने च अठसंतीलना न (१९) नथि 
हि कंगत'"सवलोकहितेन (१२) अंच किछि पत्कमामि हफ 
किंति भूतानं आननियं येह ति दिद थे कानि सुखयामि पलत च 


€ श॒ष्ट८ ) 


स्वगं आलापयंतू ति ( १३) एताये अठाये इयं धंमलिपी लिसिता 
चिलठितीका होतु तथा च पुता पपोता मे पलकमंतू सवलोकद्विताये 
( १४ ) दुकले चु इय॑ श्रंनत अगेन पलकमेन | 


प्रज्ञापन ७ 
(१] देवानंपिये पियद्सी लाजा सवत इछति सबपासडा 
बसेबू ति (२) सवे हि ते सयमभावसुधि च इछवि (३) भुनिसा 
च उचावुचछंदा उचाबुचलागा (४ ते सब वा एकदेसं व कछंति 
(४) बिपुले पि था दाने अस नथि सयमे भावसुधी च नीचे बाद । 


प्रद्ञापन रु 

(१) झतिकंत अंदल लाजाने विहालयात नाम निल्मिसु 
(२) तम्िगविया अंनानि च॑ एंद्सानि अमिलामसानि हुवति 
नं (३) से देवानंपिये पियदुसी लाजा द्सवसाभ्रिसिते निखमि 
संबोधि (9) तेनता धंमयाता (४) ततेस हाति समनबाभनान दसने 
च दाने च वुद्यनं द्सने च हिल॑नपटिविधाने च जानपद्म जनस 
दसने थ धमानुसथी च“**४* पुछा च तदोपया (६) एसा भुये 
अभिलामे द्वाति देवानंपियस पियदसिने लाजिने भागे अंने | 


( १४६ ) 


प्रज्ञापन ९ 
(१ ) देवान॑पिये पियदसी ल्ाजा हवं श्राह्म (२) अधि जने 
उचाबुच मंगल कल्ेति आयाध"**९०* बीवाह'**''**'" जुपदाये 


पवाससि एताये 'अंनाये च देदिसाये जने बहुके मंगल क्‌'।*"** 
(३)"«*चु इथी वहुके च बहुविध व खुद थे निलठियं च 
संगलं कलेति (४) से कटविये चेव खो संगले (५) अपफले चु सो 
एस हूँदिसे मंग “(६)'“यं चु खो मह्माफले ए धंममंगले (७) ततेस 
दासभटकसि संम्यापटिपति गुलूने आ्रप **“ में समनपाभनानें 
दाने एस हँने च * *'**' घंममंगले माम (८) से घतविये पितिना 
पिछतेन कि भातिना पि सुवामिकेन पि" ' “ ले श्राव तसे 
अठस निफतिया (६) अधि च हैेव॑ बुते दाने साथू ति (१० ) से 


ये हू ** #० ल्ञाधयितवे (्‌ श्श्‌ ) #+१०+* ७०६ टब्‌ ** * स्वगस 


प्रज्ञापन १० 
(१) देवानंपिये पियदसी लाजा,यसे| वा किटीवा न 
ह०+०%० «०० हूं मंनते”“******नी यसे। वा किटी वा इल्ृति तद॒त्वाये आा 
*“ सूस॑ सुसूसतु मे धंम' मे (२) एतकाये 
यसे। था कियी था इ“'“ 'पल्कमति देवानंपिये पालतिकाये''* 
किंति सकले अपपलिसवे ह॒वेया दि (४) पलिस"““* “(४) दुकले 


| 
**«“*«“त आगेन'”*“ न सव॑ च पत्षितिजितु खुदकेन या 
उसटेन या (६) उसटेन चु दुफल्लतले । 


प्रशापन १४० 
(१) शयं धंसलिपी दैवानंपियेन प्रियदूसिना लाजिना 
लिया “' * “अभवि ममिमेन **“* * दि सबे सवत घटिते (३) 
मदंवे द्वि विजये बहुके घ लिपिते लिसियिम “ “ ' (2) थयि 
4४९ बुदे तस “* “ * याये किंति च ज़ने तथा पटिपजेया ति 
(४) एपि चु देत असमति लिप़ितेस सं" लोचयितु 
“'“यल्ा ” ' “वि। 


घोली का प्रथक प्रशापन १ 
(१ ) देवानंपियस वचनेन तोसलिये महामात नगलवि- 
योद्याक्षका वतबिय (२ ) अं किदि दखाम्रि हक॑ तं इछामि किंति 
फंसन पटिपादयेहं छुबालते च आलमभेद ( ३) एस थे में मोस्यमत 
हुबाल एतसि अठसि अं तुफेसु अनुसथि (४) तुफे हि. पहूसु 
पानसदसेसूं आयत पनय॑ गछ्लेम सु मुनिसान ( ४) सबे मुनिसे 
पजा समा (६) अथा पजाये इछामि हक॑ किंति सपेन दिततसुसेन 
हिदुक्कोकिक-पाल्नज्ञोकिफेन यूजेयू ति तथा * मुनिसेसु पि इछामि 
हक (७) मो च प्राएनाथ आवशपुके हये रे ( ८) केछ व एक- 
पुलिसे ' * न्ाति एवं से पि देस नो स॑ (६) देखत हि तुफे एवं 
सरुविदिता पि ( १० ) नितियं एकपुलिसे पि अथि ये बंधन वा 
पलिकिलेसं वा पापुनाति ( ११ ) तत हैा।ति 'अकस्मा तेर वधनंतिक 
अने च* “ - हु लने दविये दुखीयति (१२) तत इछ्ितबिये 
तुफेदि फिति मर्छ पटिपादयेमा ति ( १३ ) इमेहि चु जातेदि नो 
संपंटिपजति इसाय श्रासलेपेव निद्धलियेन तूलनाय अनावूतिय 
आलखसियेन किज्मयेन ( १४ ) से इछितविये क्रिति एवे जाता नो 
हुवेचु भमा ति (१५) एठस च सवस मूले अनासुलोपे अतूलना 
च (१६) नितवियं ए किलते सिया न ते उगछ -संचलितविये तु 
घटितविये एतविये वा ( १७ ) देव॑मेव ए दखेय तुफाक तेन बतविये 
श्श१्‌ 


( एश२ ) 


आनंने देखत हैव॑ थ हेव॑ च देवानंपियस शअनुसथि (१८) से 
महाफले ए तस संपटिपाद मद्दाअपायें असंपटिपति ( १६) विपटि- 
पादयमीने द्वि एवं नथि स्व॒गस 'आलधि नो लानालधि (२०) 
दुआदइले हि इमस कफमस में कुते मनोअठिलेके ( २१ ) संपटिपत- 
सीने चु एवं स्वयं आलाययिसय मम च आननिय॑ एद्थ (२२) 
इयं च लिपि विसनसतेन सोतविया ( २३ ) अंतला पि च विसेन 
खनसि खनसि एकेन पि सोतविय ( २४ ) हेव॑ च कलंत॑ तुफे चपय 
संपटिपादयितवे (२४ ) एवाये 'भठाये इय॑ं लिपि लिखित हिंद एन 
नगलवियोद्दालका सस्व॒तं समय यूजेबू वि. * * नस अक्स्मा 
पलियोथे व अकस्मा पलिकिलेसे व नो सिया ति (२६ ) एठाये च 
अठाये दर्क मते पंचसु पंचसु बसेसु निखामयिसामि ए अखखसे 
अचडे सखिनालभे द्वोसति एवं अठं जानितु_" तथा फलवि 
अथ मम अनुसथी ति (२७ ) उज्नेनिते पि चु कुमाले एताये द 
अठाये निसामयिस * देदिसमेव वग नो च अतिकामयिसति 
विंनि बसानि ( २८ ) हेमेव त्ससिलाते पि (२६ ) अदा अ॑* 

से महासाठा निखम्सति अछुसयान तदा अद्यापयितु अतने कम 
एवं पि जानिसंति त॑ पि तया कलति अथ लाजिने अनुसथी ति। 


धील्ी का प्रथ्ष प्रश्ञपन २. 

(१) देवानंपियस बचनेन तोसलियं कुमाले महामाता च 
चतविय (२) अं किछि दुखामि हके ते इ”” “ ' दुधालते च॑ 
आलमेहं (३) एस च में मोख्यमत दुवाला एवसि अठसि 'भ॑ 
तुफेसु” “* “सम (५) अथ पजाये इछामि हक किंति सेन 
दितसुखेन द्विदलोकिकपाललोकिकाये युजेबू वि देव” (8 
सिया अंतानं अविजितान किछंदे सु लाज अफेस “(७)” 
मष इछ सम 'अंतेसु ““*  पापुनवु ते इति देवानंपिय ' “ 
अज्ुविगित ममाये हुवेवू ति अस्वसेबु च सुखंभेव लह्देवु ममते नो 
हुख॑ हे ' -<नेवू इति समिसति ने देवानपिये अरफाका ति ए 
चकिये खांमतबे मस निमितं व च धं्म चलेबू दिदुल्लोक पललोक 
च आलाधयेवू (5) एतसि अठसि हक॑ अनुस्तासामि तुफ़े अनने 
एठकेन हक॑ अनुसासितु छुंद च वेदितु आ हि घिति परटिंगा च 
भा अजला (६) से देव कट कंमे चलितविये अस्वास ''चि 
तामि एन पापुनेवू इति अथ पिता तथ देवानंपिये अफाक अथा 
च अतान॑ देव॑ देवान॑पिये अनुकंपति अफ़े अया च पजा हेव॑ मये 
देवान॑पियस (१०) से हक अजुसासितु छंंदं च वेदितु सुफाक 
देसाव॒तिके हेसामि एताये अठाये (११) पटिवला हि तुफे अस्वा- 


सनाये दितसुखाये च तेस द्विदलोकिकपाललोकिफाये (१२) हेव॑ च 
श्श्व्‌ 


( १४४ ) 


फलंत॑ तुफे खवर्यं आलाधयिसथ मम थे आनतियं एद्थ ( १३) 
एताये घ अठाये इये लिपि लिफिता द्विद एन मद्दामाता स्वसतं 
सम युजिसंति अस्वासनाये धंमचल़नाये च तेस अंतानं (१४) हय॑ 
घ लिपि अनुचादूमासं तिसेन नपतेन सोतविया (१५) याम॑ चु 
सणसि सनसि अंतला पि तिसेन एकेन पि सोतविय (१६) दैव॑ 
कलंत॑ तुफे चधय संपटिप्रदयितवे । 


जोगह़ 

प्रज्ञापन ९ 

(१) हय॑ धंमलिपी खेपिगलसि पवतसि देवानंपियेन 
पियद्सिना लाजिना लिखापिता (२) हिंद ने किछि जीव॑ आलमितु 
पजेदितिबिये (३) नो पि च समाज़े कटबिये (४) बहुके द्वि दोस॑ 
समाजस द्रखति देवानंपिये पियदूसी लाजा (४) श्रथि पि खु 
एकविया समाजा साधुमता देवानंपियस पियद्रसिने लाजिने (5) 
पुलुबं मद्दानससि देवनंपियस पियदसिते लाजिने अनुद्विस बहूनि 
पानसतसहसानि आलभियिसु सूपठाये (७) से अज अदा इयं 
धंमलिपी लिखता तिंनि येव प्रनावि आलंभियंति दुवे मजूला 
एके मिगे से पि चु मिगे नो घुधं (८) एतानि पि चु तिंनि पानानि 
पछा नो भआलमियिसंति | 


प्रज्ञापन २ 
(१) सववद विजिदसि देवानंपियस पियदूसिने लाजिने ए 
वा पि अंता अथा चोढा पंडिया सतियएुते “" “'। अंतियोके 
नाम योनलाजा ए वा पि ठस अंतियोकस सामंता लाजाने सबतत 
देवानंपियेन पियद्सिना लामि चिऊिसा. च पप्तुचिकिसा 
श्श्ड्‌ 


( १५६ ) 


थ (२ ओमयबानि आानि मुनिसोपगानि परमुधोपयानि थ अतत 
नथि सबत''“**“घ अतत नथि सउत्र दालाविता थ लोपापिता 
च (४) मगेमु उदुपानानि सानापितानि लुखाति घ 7 । 


प्रज्ञापन ३ 

(१) देवानपियें पियद्सी क्षाज़ा देव आद्ा (३) दुयादसय- 
सामिसितेन में इयं आरा” घ पादेमिफे घ पंचमु पंचम 
पमेम्त श्रतुसयान॑ निसमावृ अयो अंनाये पि कंमने "हट सा 
मितसंथुतेस “*** ** नातिसु थ धंभनसमनेदि साधु दाने जीवेसु 
अनालंभे साधु ' *** "* यि **“ दूेतुवे च वियंतनते च । 


अ्ज्ञापन ४ 


(१) अतिकत अंठल बहूति बससदानि बढिते व प्राना” 
लंगे '*** " (२) से ध्यज़ देवानंपियस पियदमिन लाजिने 
घंसयलनेन भेल ***" * दिवियानि लपानि द्रसयितु मुनिसान॑ 
(३) आदिसिे वहूदि वससते “7 घंभानुसधिया अनालंगे 
पानाने अविद्दिसा भूतान॑ नातिसु संप' '  “ (४) एस 'अंने 
च वहुविधे घंमचलने वढिते (४) बढयि “7 पियदसिने 
लाजिने पवढयिसंति येव घंमचल"“ 7“ (८) धंमचलने पि चु 
भो द्वाति ” * ' हीनि च मा अलोचयि **। 


( १४७ ) 


प्रज्ञापन ५ 

(१) देवानंपिये पियद्‌ ' ” 'नतीव पल्नंच ते 
सुफ्दालये (८) से झ॒' धंमावियाना. “ भनिमि * 
मोखाये ' “ एवा 


प्रज्ञापन 


(१) नंपिये पियद्सि ल्ञाजा हेव यआाह्य (२) 
अति अंतलं नो हूतपुलुवे सबं काल अठकमे पटिवेदना व 
(३) से ममया कटे (४ )सव काल॑ “ स में अते ओलोधनसि 
गरभांगालसि वचसि विनीतसि उयानसि घ सब पटियवेदका जनस 
अठ प्रटिवेदय॑तु में ति(५) सवत च जनस “''क॑ (६) '॑अं 
पिच किछि मुसते आनपयामि दापक वा सावक वा ए वा भद्दा- 
मात्तेहि अतियायिके आलोपिते हेति तसि अठसि विवादे व्‌ 
लिसाय॑ शआनंतलियं पटिवेदेतविये मे ति सबत सर्वे फाले (७) 
हैव॑ मे अनुसथे ( ८) नथि हि मे तोसे उठानसि अठसंतीलनाय च 
(७) 'मे सबल्ोकद्विते (१०) तस च पन इयं सूले उठाने च छठ- 
संतीलना च (१३) नथि हि कंमतला सवलोकद्दिवेन (१२) अं च 
किछि पलकमामि हक॑ *“ * *” निय॑ येह ति हिंद वे कानि 
सुल्ययामि पल्तत च स्वगं आलाधयतू ति (११) एताये अठाये इयं 
धंभलिपी लिखिता चिलठितीका हातु ता में पलकमतु 
सबलांकद्दिताये (१४) दुकले चु इयं अंनत अगेन पलऊमेन [ 


| । 


प्रज्ञापन ७ 

६१)४४०४३४ ०४ दूसी ज्ञाजा सवत इछति सवपासंडा बसे 
ति (२) सब द्विते सयम भावसुधी च इद्धेंति (३) मुनिसा च 
डचाबुचछुंदा उच्चादुचलागा (४)”””* सं व कट्व॑ति (५) विपुले 
पिचा दाने“ “घी च नीचे चाढ । 


प्रद्यापन ८ 

“““विया अंनाति च॑ एदि 77 मानि हुव॑ति नं 
(३) से देवानंपिये पिय ” "दस" “ता (0) तवेल छवि 
स * “दाने च बुढातं दसने च हिलंनपटिविधाने चाः 
चंमपलिपुदा"” * लिमे होति झवानंपियस पियद्सिने हामिने 
भागे * । 


प्रज्ञापन ६ 
(१) देवानंपिये पियद्सी लाजा' पज्ुपदाये परवाससि 
एताये अंनाये च द्ेदिसाये जने बहुके “7 च मंगल कलेति 


(४) से कटविये चेव सो मंगले (५) अपफले चु "खो एस देदिसे 
समा (६) ड्यं व्ु ०४०० समंटकसि संम्यापटिपति गुलत 
अपचिति पानेसु सयमें समनवाभनानं दाने एस अंते 7 
पिठिना पि पुंतेन पि भातिना पि सुवामिकेन पिय॑ साधु इय॑ 
कटविये'“ + “ से दाने अलुगहे वा आदिसे घंमदाने घंमानुगदे च 


( १४६ ) 


(१0)से चु सो मितिन ” य साधू इमेन सकिये स्वये आलाधयितवे 
(१८) कि हि इमेन कटवियवला ** * ॥ 


प्रशापन १० 

(१) ४४४ ४ यसे। वा किटी वा इछति तदत्वाये आयतिये 
चर जने धमसुसूस सुप्तूसतु मे “ति देवानपिये पालतिकाये वा किंति 
सकले अपपलिसवे हुवेया ति (४) लितिजितु खुदरेन था 
उसटेन था (५) उसटेन चु दुक्‍ल्तले । 


प्रज्ञापन १४ 

(१) ममिमेन अयि विथटेन (२) ने दि सदे सवत 
घठिते (३) महते दि बिजये स माधुलियाये किंति च जने 
तथा पटिपजेया ति (५) ए पि चु द्वेव । 


जौगढ़ा वा प्रथक अज्ञापन १ 
(0) देवानंपिये हेव॑ आद्या (२) समापाय॑ मद्दामाता नगल- 
वियेद्यालक हेवं॑ बतविया (३) अ्र॑ छिछि दखासि हफे त॑ इछामि 
किंति फ॑ कमन पटिपातयेह छुवालते चआछमेहं (2) एसच मे 
मोफियमत दुवाल अ॑ तुफेसु अ्नुसधि (५) फे द्वि वहूछ पानसदसेस 
आयत पनय॑ गदेम सु मुनिसान (६) सवमुना में पजा (3) श्रथ 
पजाये इद्यामि रिंति मे सनेन दिवसुख्न यूजेयू ति दविदलोमिक- 
पाललोकिफेन हेमेव में इछ सममुनिमेसु (ल्‍) नो चु तुफे एत॑ 
पापुनाथ आवममुक़े इयं अठे (६) केचा एकमुनिसे पापुनाति से 
पि देसं नो सब (१०) दस्य दि ठुफे पि सुविता पि (११) बहुक 
अठि ये एति एकमुनिसे वन पलिकिलेस पि पापुनाति (१२) तद 
हाति अकस्मा ति देन वधनंतिक अन्ये च वगे बहुके वेद्यदि 
(१३ तत तुफेहि इछितये किंति मर्म॑ पटिपातयेम (१४) इमेहि 
जातेददि नो प्रटिपजति इसाय आउलोपेन निहलियेन छुलाय अना- 
चुतिय आलस्पेन किलमयेन (१५) हेवें इछ्धितविये किंति मे एतानि 
जातानि ने! हेयू ति (१६) सब॒स चु इयं मूले अनासुलोपे अतुलना 
च (१७) नितियं एयं फिलते सिय * ““संचलितु उयाया 
संचलितश्ये तु वटितविय पि एतविये दि नीतिय॑ (१८) प्वे दुललेया 
आन॑ने खिमपेतविये हेव॑ हेव॑ च देवानंपियसल अलुसवि वि (१६) 
१8६० 


(६ १६६१ ) 


एतं संपटिपातयंत महाफले छोति असंपटिपति महापाये होति 
(२०) विपटिपातयंत नो स्थगआलपि नो लाजाधि (२११ दुआहले 
एतस कंमस स में इते मनोअतिलेके (२२) एवं संपटिपजमोने 
सम च आननेय॑ एसथ स्वर्ग च आलाधयिसथा (२३) इये चा लिपी 
अनुतिर्स सोतविया (२४) अल्ञा पि सनेन सोतविया एककेन पि 
(२५) "““«'मीने चघथ'""'*“*तबे (२६) एताये च अठाये हये 
लिखता लिपी एन सद्यामात नगलक सस्वतं समयं एतं युजेयु ति 
एन मुनिसान अ'*"**“ ने पत्रिकि * ये पंचसु पंचसु 
चसेसु अतुसयानं निश्लामयिसामि भद्यामा्त अचंड अफलुस त 
*+****“परि कुम्राले वि त"''“*“मयि छाते '* 
“““**«**पचनिक अद अनुसयान निश्नमिसंति अतने कंम'* ** 
वित्त पं पि तथा कलंति अथा।'।।*न* 


जोगह़ का प्रथक प्रज्ञापन २ 
(१) देबानंपिये देव आह (२) समाप्रायं महमता लाजवच- 
निक वतविया (३) झ॑ किथि दखामि हक तं॑ इद्यामि हक किंति 
कफ कमन पढिपातयेह दुवालते च आलमभेदं (४) एस च में 
मोसियमत दुवाल एठस अथस अं तुफेस अनुसयि (५) सवमुनि 
सा में पजा (३) अथ पजाये इबछ्यामि किंति में सबेण दित्सखेन 
युज्लेयू क्रय पजाये इछामि किंति मे सबेन दितसुखेन थुजेयू ति 
हिदलोगिफपाललोकिफेण हेव॑मेव में इछ् सबमुनिसे्ु (७) सिया 
अंतानं अविजिता नं किंछादि सु लाजा अफेसू ति (५) एठाका था 
में इब अंतेसु पाएुनेयु लाजा देव श्दति अठुविगिन ब्देयू ममियाये 
अख्वसेयु च मे सुखंमेव च लद्देयू ममते नो ख॑ हेव॑ च पापुनैयु 
खम्िसति ने लाजा ए सकिये समितवे मम निमितं च॑ धंम चलेयू 
वि हिंदुल्लोगं च पललोग थ आलाघयेयू (६) पताये च अठाये हक 
तुफ्तेनि अनुसासामि अनने एतकेन हक तुफेनि अनुसासितु ढँद॑ च॑ 
पेदितु आ मम घिति पर्टिना च अचल (१०) स हेव॑ कद फंसे 
चलितविये अस्वासनिया च ते एन ते पापुने यु अथा वित देव॑ ने 
लाजा ति अथ अताने अनुकंपति हेव॑ अफेनि अशुकंपति अगथा 
पजा हे थ॑ मये ल्यजिते (१९) तुेनि हुक अठुसासित छांदं च 
बेदित आ मस्त घिति पर्टिला चा अचल सकले देखाभायुतिके 
श्द्र 


5 । 


जदैसामी एतसि भथसि (१२) अल हि तुफे अस्वासनाये द्वितसुज़ाये 
घ सेस दिद लोगिकपाजलोकिकाये (१३) देव च कलंत॑ स्वर च 
आलापयिसय सस् च श्ाननेयं एसथ (१४) एताये च॑ अथाये 
हयं लिपा लिखित दिद एन मद्दामाता साखतं सम॑ युजेयू अस्वा 

सनाये थ धंमचलनाये च अंतान (१५) इयं घ लिपो अनुचातुम[सं 
सोतबिया तिसेन (१६) अंत्ञा पि च सेतविया (१७) सने संत 
एफेन पि सेतविया (६१८) हैव च कलंतं चघय संपटिपातयितये । 





सोपारा 
प्रक्नापन ८ 
ढर०००० ०० निश्नमिठ स॒***+**** (श्वेत ट्य॑ हवोति यंभ 


“* घुदानं दसते च हिरंतपटिविधाने च *''घंमानुसयि धंम 
ये रती हाति दे * * “ने भागे अं ' " । 


प्रधान स्तम्म लेख 
देहली-तोपरा 


प्रज्ञापन १, ; 

(६ ) देवानंपिये पियदसि लाज हेव॑ आहा (२) सडडुबी* 
सतिषसश्रभिसितेन में इय धमलिपि लिसापिता ( ३) हिदुतपालते 
दुसपटिपादये 'अंनत अंगाया धंमकामताया अगाय पलीखाया 
अग्राय सुसयाया अगेन भयेना आगेत उसादेना (४ ) एस चु खो 
मम ऋ्मनुसथिया धंमापैथा घंमकामता चा सुबे सुबे बढिता। वही 
सतियेवा (४) पुलिसा पि च मे उकसा चा गेवया चा मम्रिसां 
चा अलुविधीयती संपटिपादयंति चा अल चपर्ल समादपमितवे 
(६) हेमेवा अंतमदामातापि (७) एस हि. विधि था इयं 
धमेन पालना धगेन विधाने धमेन सुखियना धमेन मोती ति | 


प्रज्ञापन २ 
(९ ) देवानंपिये पियद्सि लाज हैव॑ आहा (२) पंमे साथू, 
किय चु घंमे ति (३) अपासिनवे बढु कयाने दया दाने सचे 
साचये (४) चखुदाने पि में बहुविधे दिने (५) दुपदचतुपदेस 
१६४ 


( रद ) 


पप्मिबालिचलेमतु बिदिधे मे अलुगददे फटे आ पातेदाखिनाये (&) 
अंनानि पि व मे बहूनि फयानामि फटामि (3) एसाये मे ऋठाये इय॑ 
धंमलिपि लिप़ापिता द्वेवेंअनुपटिपर्जंतु पिलंग्रितिका-च 'दवोतू 
पी ति (5) ये घ देव॑ं संपटिषमीसति से सुफर्ट कछती ति । 


प्रज्ञापन ३े 

(१) देवानंपिये पियदसि: लाज देव॑ अह्य (२) कयानंमेव 
देखति इयं मे फयाने फदे ति (३) नो मिन पाप॑ “देखति हये मे 
पापे कटे ति इयं या आसिनवे नासा ति (४) दुपटियेसे चु खो 
एसा (४) हैव॑ खु खो एस देखिये (६) इमानि “आसिनवगामीनि 
हाम अथ चंडिये निठूलिये कोधे माने हस्या फालनेन व हक॑ सा 
पत्चिभसयिसं (७) एस वाढ देखिये (८) हय॑ मे द्िदतिकाये' इय॑मन 
में पालतिकाये। 


प्रज्ञापन ४ 

- (१) देबान॑पिये पियद्सि क्लाज -हेवे आहा (२) सडुवीस- 
तिबसश्रमिसितेन में -इय॑ र्धमलिपि' लिखापिता (३) लजूका मे 
बहूसु पानसदसदसेसु जनसि आयत़्ा (४) सैस ये अमिद्दाले वा 
इंडे वा अतपतिये में कटे फिंति लजूका अस्वय “अभीता -कंग्रानि 
पवरतयेबू ज़नस जानपदुसा हितसझुखं उपदद्देवू अनुगह्दिनेदु वा (५) 
सुख्ीयनदुखीयन ज़ानिसंति ' धंमयुतेन “बच वियाषदिसंति -जने 


( १६६ ) 


जानपद॑ किति दिदत घ पाले प आज्षापय्रेयू वि (६) समूपा पि 
ज्ध॑ति पटिचलितये म॑ (७) पुलिसानि पि में छंदनानि पटिचरति' 
संति(८) तेपिष कानि वियेवदिसंति येन म॑ लजूफा घधति 
झआलाधयितये (६) अया दि पत्र वियताये घातिये निसिजितु 
थरपये द्लोति वियत घाति चपति में प्ज मुख्॑ पलिदटये देव ममा 
लजूफा कटा जानपद्स द्ितसुयाये (१०) येन एवं अमीता 'श्त्तय 
संत अपिमना फंसानि पदतयेयृ ति एदेन मे ल्जूकान॑ अभिद्ाले 
य दूंढे वा ्रतपिये फटे (११) इछ्लितविये दि एसा किंति विये- 
दालसमता घ सिय दंडसमता था (१२) अब इते पि च में झ्रावुति 
पंघनवधान मुनिसान॑ तीलिवदंडानं पतवधान दिंनि दिवसानि मे 
येते दिने (१३) नाविका थ कानि निपयिसंति लीविताये घात 
नासंतं या निमषयिता दान दाहति पालतिफ उपवासं व फर्॑लि” 
(१४) इछ्चा द्वि में देवें निलुधसि पि काज्लसि पालत॑ आलाघयेबू ति 
(१५) जनस च यढति विविधे धंमचलने संयमे दानसविभागे ति। 


प्रज्ञापन ५ 

(१) देवानंपिये पियदर्सि ला हैव॑ अद्दा (२) सड॒बीस- 
विबसअमिसितेन मे इमानि जातानि अवधियानि कठानि सेयथां 
सुके सालिका अलुने चकवाके इंसे नंदीमुखे गेलाटे जतूका अँबा- 
कपीलिका दडी अनठिकमछे वेदवेयक्के गंगापुपुटके संकुजमछे 
कफटसयके पंनससे सिमले संडके ओकरपिंडे पलसते सेवकपोते 
गामकपोंते सवे चलुपदे ये प्रटिभोगं नो एठि न च खादियति (२) 


( १६७ ) 


““-** ( एडीका चा सूकली चा गभिनी व पायमीना व अवधि- 
यपतके पि च कानि आसंम्रासिफे (2) बधिकुछुठे नो कटविये (४) 
छुसे सजीवे नो मापेतविये (६) दावे अचठाये या विधशिसाये या 
जो सापेदविये (७) जीवेस जीबे नो पुसितबिये (५) तीस चाढंसा- 
सीछु विसाय॑पुंनमासिय॑तिंनि दिवसानि चादुद्स पंनडसं 
पटिपदाये धुषाये था अनुपोसर्थ मछे अवधिये नो पि विकेतविये 
(६) एवानि येवा दिवसानि त्तागवनासि केवटभोगसि यानि अंनानि 
पि ज्ञीवनिफायानि न हंववियानि (१०) अठमीपखाये चाबुदसाये 
पंनइसाये तिसाये पुनावसुने तीस चातुंमासीस सुदिबसायें भोने 
ने। नीलखितदिये अजके एडफे सूकले ए वा पि अने नीलखियति 
ने। नीलखितविये (११) तिमाये पुनावसुने चाुमासिये चाहुमा- 
सिपखाये अस्वसा गोनसा छखने नो फटविये (१२) यावसडुबीस- 
विवसश्रमिसिततेत मे एताये अंत्तिकायें पंचवीसति वंधनमोखानि 
कटानि। 


प्रज्ञापन दूँ 

(१ ) देवानपिये पियदेसि छाज हेव॑ अद्दा (२) दुपाडल- 
घसअभिसितेन मे धंसलिपि लिसापरिता छोफसा द्वितसुखाये से 
त॑ अपदटा त॑ द॑ं धंमबढि पापोवा (३) देव लोकसा दितसुसे ति 
परिवेखामि अथ इय॑ नाविसु देव पतियासंनेसु हेप॑ अपकठेसु 
किम कानि सुख अवद्वामी वि तथ च विददामि (४) हेमेवा 
सबरनिकायेसु पटिवेखामि ( £ ) सवपासंडा पि मे पूणिता विविधाय 


«६ शृहुं5)) 


'"पूजाया ($ ) ए चु इयें अतना पचूपगमने से में मोस्यमते (७) 
“ सदुधीसतिप्रतअभिसितेन में धयं घंमलिपि लिपापिता । 


५ 
घर 


] 

प्रज्ञापन ७ 
देवान॑पिये पियद्सि लाजा हेव॑ं भाद्य (२१) ये अतिएंत 
' अंबल॑ लाजाने हुसु ऐवं इद्धिसु क्थ जने धंमवद्िया पढ़ेया नो 
घु जने अनुलुपाया धंमवदिया।घढिया (३ ) एतं देवातपिये पिय- 
/ दमि छाजा हेव॑ आद्या (४) एस में हुया (५) अतिक॑त थे 
अंव॑ल॑ हेव॑ इछिसु जाने कयं जने अमुलुपाया घंभवदिम्रा वढ़ेया 
ति नो च ने अनुलुपाया धंमवढिया वढिया (६) से .क्न्सु 
" जने अमुपटिपजेया (७) फिनसु श्ने झलुलुपाया प्रमषढिया घढ़ेया 
ति (८) किम फानि थरश्युनामयेह धंमवदिया ति (६) एतं देवा- 
नपिये पियदसि लाजा द्ेघं आादह्य (१० ) एस में हथा (६१) 
धंभसावनानि सावापयामि घंमानुसयिनि अनुसासामि ( ६१) एवं 
जने सुतु 'अन॒ुपटीपजीसति अभ्युंनमिसति घंमवदिया च याद बढ़ि- 
सति (१३) एवाये मे अठाये घंमसावनानि सावपितानि धंमानुसधिति 
विविधानि भ्रतपितानि य*”*'ीसा पि बहुने जनसि झावता ए 
ते पलियोबदिसति पि पवियलिसंति पि ( १४) क़जूका पि बहुकेस 
प्रानलतसदसेसु आयत् ते पि में आनपिता द्वेष॑ च देव च पालियों- 
ददाथ जने धंमयुत ( १४ ) देवानंपिये पियदृसि हेव आदा ( १६) 
एतमेच मे झलुबेखमाने धंमथंभानि कटानि धंममद्ममात्रा फटा 
>म”। कटे ( १७ ) देवानंपिये पियद्सि-छ्ाजा द्वेव॑'आहा 


"(5१6६ ) 


(१८ ) मगेसु पि से: निगोद्दानि छोप्रापिवानि छाम्रोपगानि हहोसंति 
पसुमुनिप्तान॑ अंदावडिक्या क्ोपापिता ( १६ ) अ्रदकोसिक्याति पि 
मे उद॒पानानि खामापापितानि निंसिदया “व कालापिता (३०) 
आपानानि मे बहुकाति तत तत काल्बलापितानि पटीसोगाये पसुमु- 
निसान (२१) ल' “ एस पदीभोगे-साम (२२) विविधाया 
हि सुखायनाया पुलिमेहि पिःल्लाजीदि ःमसया च सुखयिते लोके 
(२३ ) इम चू घंमानुपटीपती अन्नुपटीपज॑तु ति “एतद्था में एस 
कटे (“२४ ) देवानंपिये पियदसि हेंब॑ झाह्मय (२५) धंममहामाता 
पिभे ते बहुविधेसु झठेसु आनुगहिकेसु पियापटास स्मवजीतान॑ 
नेंब गिहिथान च सव * डेसु पि च वियापटासे (-२६) -संघटठसि 
।पि से/कटे इसे वियापटा हाद्डंति ति -हेसेव घाभनेछु श्राज़ीविकेसु 
पि से कटे इमे वियापटा होहंदि ति निरंठेसु पि में कटे इमे विया- 
पढा द्वाइंति भानापासंडेसु ए में फढ़े इमे विधापदा होहंक्ि ति पटि- 
विसिट पटोविसिठं पेछु तेसु वे” भात्र (२७) धंममद्दामाता 
चु भें एतेसु चेष वियापटा सबेसु च अंनेसु पासंडेसु ( २८ ) देवान 
पिये पियदसि क्ाजा,देव॑ आद्या ( ह६) एते च अंने व बहुका 
मुज़ा दानविसंगसि वियापदासे मभ खेव ऐविन व सवृसि व से 
ओलोधनसि ते यहुविधेन आफालेन तानि तानि तुठायतनानि पटी 
४०433 6 हिंद चेव दिसासु च ( ३० ) दालकानं पि च में कहे 
अंनान॑ व देविकुमालानं इमे दानविसगेसु वियापट होहंति ति 
धंमापदानठाये धंमालुपटिपतिये ( ३१ ) एस हि घंस्ापदाने धंम- 
पटीपति च या इय॑ दय्य दाने सचे सोचवे मदवे साथवे च लोकस 
हैष॑ वदिसति ति( ३२ ) देवानंपियेष.* स छाजा देव॑ आदा 


( १७० ) 


(३३ ) यानि दि फानिधि ममिया साधवानि कटानि पं लोके अनू- 
यटीप॑ने ॑ थ श्रनुविधियंति (३४ ) तेने थडिता च॑ बढिसंति च॑ 
मातापितिमु सुमुसाया गुलुसु सुसुसाया घयोमद्वालकानं अजुपटी- 
पतिया बामनसमनेसु कपनवलाफेसु 'आब दासभटफेमु संपटीप- 
तिया (३४) देवानंपिय * यदृस्ति लाजां देव॑ आदा (३६) 
मुनिसान्‌ चु या इये घंमषद्ि वढिता दुबेदि येव आकालेदि पंम« 
नियमेन च निकतिया च (३७ ) तत घु छह से घंभनियमें निम- 
तिया व भुये ( ३८ ) धंमनियमे घु यो एस ये मे इयं फटे इमानि 
व इमानि जातानि अयरधियानि ( ३६ ) अंनानि पि थु घहुक “ 
भंमनियमानि यानि मे फटानि (४०) निमतिया व चु भुये 
मुनिसान धंभवद्धि पढ़िता अविहिसाये मुठान अनालंभाये पानान॑ 
(४९ ) से एवाये अयाये इये कटे पुतापपरोतिके चंदमसुलियिके 
झोतु ति तथा थे अनुपटीपजंतु ति (४२ ) देव हि अनुपटीपजँत॑ 
द्विवृतपालने आलपे द्वाति ( ४३ ) सतविसतिवसामिसितेन में ह॒य॑ 
घंमलिवि लिखापापिता ति (४४ ) एतं देवानंपिये शआाद्ा (४५) 
इयें धमलिवि अत अथि सिलाधंभानि वा सिल्ाफलकानि वा तत 
कटबिया एन एस चिल्ञठितिके सिया। 


देहली-मेरठ 
प्रज्ञापन १ 
ढ्०्००न नं ध॑ंमेन विधाने घम दी । 


प्रज्ञापन २ ; 

(१) देवानपिये पियद्सि लाज हब आ'“ (२) धंमे साधु 
किये '“ में ति (३) अपासिनये बहु कयाने दया दाने सचे सोचये 
(४) चखुदाना पि में घहुबिधे दिने (४) दुपदचसुपवेसु पस्तिवालि- 
चल्लेसु विविधे मे अनुगद्दे कटे आ पानदाखिनाये (६) अंनानि 
पिच मे बहूनि फयानानि कटानि (७) एताये से अठाये हय॑ 
धंमल्िपि लिखापिता ''“'“'“अनुपटिपजंतू चिलंथितिका घ॒ द्लोतू 
त्ति (८) ये च * “ सति से सुकट्ट कछती ति। 


प्र्ापन ३े 

(९) देवानंपिये पियद्सि लाज हेवं आहा (२) कयान॑मेक 
दे ऋयाने कटे ती (२१ नो मिन्रा पाप॑ देखति इये में पापे 
फटे ति इयं घ आसिनवे नासा ति (४) दुपटिवेखे चु खो एसा 
। १७१ $ 


६ २ ) 


(४) ऐैष॑ चु सो एस देसिये (६) इमानि आसिनवगामीनि माम 
अय घंडिये निदूलिये कापे माने इस्पा पालनेम थ दफ मा पलि- 
भसविसं (७) ”'“ बाद देखिये (८) इये में दिदतिकाये धय॑ से 
पाल्तिकाये | 


प्रज्ञापन ४ 

****"* »*“क चध॑ति श्रालापयितये "'' * हु अस्थये 
द्वोति विय *“लिद्टवे द्वेष॑ समा तजूफ “/ ४ ये 
( १०) येन एवे अ्रभीता अस्वय स॑'*** *“ * पधत्येवू ति एतेन 
में ज्जूबान॑ "हा अतपठिये कटे (११ ) इछितवि " * 
दालसमता च सिया दंडसम ' *"*““ में आवुति वंधनवधान॑ 
मुनिसानं “*”*“** बयान॑ तिंति दिविसानि में योवें दिने ( १३ ) 

* ' पग्मिसंति जीविताये तान॑ नासंतें बा नि * * 'ति 
पक्षतिक उपवास वा के ४ *“*न 'हैव॑निलुधसि पि कालसि 
पाज्षत॑ आलाधग्रे घठति. विविधे धंमचलने संयमे दान “' 


प्रज्ञापन ५ 

* थोतके पि चकानि ** * ** “के (४) बधि* 
झुछूदे नो फटबिये ( ४ )-छुसे >सज्ञीवे ““ “ *तविये (६) 
दावे अनठाये था विहिसाये था नो म्रापेतवियेः ( » ) जीवेन जीवे 
नो पुलितविये (८) तीसु चातंमासीसु विसाय॑ पुंनमासियं विंनि 


( एथ३ ) 


विवसानि चाबुद्सं पंनडस पटिपदा धुवाये च अनुपोस्थ॑ मद्ये 
अवधिये नो पि विफरेतविये (६) एवानि येव दिवसानि नागवनसि 
करेवटमोगसि यानि अंनानि पि जीवनिकायानि नो हंतवियानी 
( ९० ) अठमिपरवाये चाबुदसाये पंनडसाये तिसाये पुनावसुने 
तीस चातुंभासीसु सुदिवसाये गोने नो नलिसिवविये अजके एडके 
छूकले ए वा पि अंने नीलखियति नो नीलसितबिये (१९७ तिसाये 
पुनावसुने चातुंमासिये चातुंमासपक्षाये अस्वसा गोनसा लखने 
नो'” 'वियें (११) यावसड्बीसविवसअमिशसितेनग में एंताये 
अँतलिकाये पंनवीसति बंधवमोलानि फटानि | 


प्रज्ञापन ६ 
00307 252% ,पग्मने से में मोख्यमते (७) सु 
 सिंतेन में इयं धंसलिपि लि 


( ९७६ ) 

सड॒वीसतिवसामिसितेने में इमानि जातानि अवधिवानि कटानि 
सेयथ सुके सालिसा अलुने चकवाऊे “*““नदीमुखे गेलारे जवूझा 
अग्राऊिपिलिका दुडी अनठिकमदे बेदवेयऊ गंगापुपुटके सऊतमदे 
कफट “के पंनससे घसिमले सड * ' तकपोते गामकपोते 
सबे चतुपदे ये पटिभोग नो ना।४ पायमी: का 
सजीवे नो मग्रप निचाबुद्स पचदू “निशा * 
लखने नो कटविये ( १२) या *”* ४ ** 


प्रशापन ६ 
(१) * पियेपियद्सीला ४“त * दि 
पा (३ ) हेव लोकस हितसुस्ते ति पटिवेखामि अथ श्य 
थे पत्यासंनेसु हेब अपकठेसु किम कानि. / ४” 
विदह्ममि (४) हेबमेव सब “ कायेस पटिवेखामि (४) 
सवपासडा पि में पूज्निता विविधाय पूजाया ( ६ ) ए चु इय अतना 
पचुपगमने से में मुख्यमुते (७) लिपी लिखापिता ति। 


राप्पुरा 

प्रशापन १ 

(९) देवानंपिये पियदूसि लाज़ हेव आह (२) सडुवीसति- 
वसामिसिततेन में इयं धंमलिपि लिखापित (३) हिदतपालते 
दुसंपटिपादये अंनत अगाय घंभमकामताय अ्गाय पल्नीखाय अगाय 
सुसूपाय अगेन भय्रेन अगेन उसादेन (४) एस चुसो मम 
अनुसयिय धंभापेख धंभकामता च सुबे सुपे वढित वढिसदि चेव 
(४) पुलिसा पि में कसा च गेवया च ममिमा च अनुविधीयंति 
संपरिषादयंति च अल॑ चपल॑ समादपय्रितवे (६) हेमेव अंतमहा- 
माता पि (७) एसा द्वि विधि या इय॑ घंमेन पालन धंमेन विधाने 
घंभेन सुखीयन धंमेन गोती,ति। 


प््ञापन् २ 

(१) देवानंपिये पियद्र्सि लाज हेव॑ आह (२) घंमे साधु 
किये चु धंमे ति (३) अपासिनये वहु कयाने दय दाने सचे सोचेये 
दि (४) चखुदाने पि में वहुविधे दिंने (६) दुपदचतुपदेसु पस्तिवा- 
लिचल्लेस्ु विविधे मे अलुगद्दे कटे आ पानदुखिनाये (६) अंनानि 
पिच में बहूनि कयानानि कदानि (७) एवताये में अठाये इये 


श्ज्७ 


इलाहाबाद 

प्रझ्ञापन ६ छ 

(१) देवानंपिये पियद्सी लाजः देव॑ आम (२) सडुवी- 
सतिवसाभिसितेन मे इय॑ धंमलिपि लिशापिता (३) दविदृतपालते 
हुसंपटिपादये अंनत अगाय धंमकामताय अगाय प्रलीसाय शअ्गाय 
सुसूसाया अगेन भय्रेन श्रगेन उसाद्ेेव (४) एस चु खो मम 
अनुसथिया धंभापेखा धंमफामता च स॒वे सुबे बढ़िता बढिसति 
चेवा (५) पुलिसा पि भे उऊला च गेवया च समिसा च अजुवि- 
घीयंति संपटिपरादयति च 'अल॑ चपल॑ संमादपयितवे (३) हेमेव 
अंतमदामाता पि (७) एसा हि. विधि या इय॑ धंमेन पालना धं॑मेन 
पिघाने धंमेन सुखीयना धंमेन गुत्रि तिच। 


प्रशापन २ 
* (६) देवानंपिये पियद्सी लाजा हेय॑ आहा (२) धमे साधु 
किय॑ चु घंमे ति (३) अपासिनवे बहु कयाने दया काने सचे सेचये 
(४) चखुदाने पि में बहुविये दिंने (५) दुपद्चतुपदेस पखिवालि- 
घलेसु विविधे मे अजुगद्टे कटे आ पानद्सिनाये (६) अंनानि पि 
'ब मे बहूनि कयानानि कटानि एताये मे अठाये इयं धंम्रलिपि 
श्ज्ए 


( ऐण्४) 


लिखापिता हवेव॑ अदुपटिपजंतु चिलठितीका च ह्वोतू ति (5) ये च॑ 
हेव॑ संपदिपजिसति से सुकर्ट कछती ति। 


प्रज्ञापन ३ 

(३) देवानंपिये पियद्सी लाजा हेव॑ आहा (२) कय/नमेव 
देखति इय॑ में कयाने कटे ति (३) नो मिन पापक देखति इय॑ मे 
पापके कटे ति इयं वा आसितवे मामा ति ”” ''।"* । 


प्रज्ञापन ४ 

* * ** कान अभिद्ले वा बंडे वा अतपतिये कटे (११) 
इच्चितिविये दि एस क़िंति “** *““ लसमता च सिया दूंडसमता 
घ १२) आव इते पि च में आबुति वंवनबधान॑ मुनिसान तीली* 
तदंदानं पतवधान तिंनि दिवसानि योते दिने (१३)' '“ फाब 
फानि निकपयिसंति जीविताये ताने नासंतं या निमपयिता दूर 
दाद्ांति पालति् उपयासं वा कछंति (१४) ” “” हि मे हेव॑ 
निलुधसि पि कालसि पालत आलाधयेबु (१५) जनस च॑ बढति 
विविधे धंमचलने सयमे दनसविभागे । 


प्रज्ञापन ५ 
(९) ”““““पिये पियदसी लाजा देव हा (२) 


| बा । 
धंभलिषि लिखापित ऐप अनुपटिप॑तु बिलंयितीका च होतू ति 
(+) ये घ द्वेप॑ सपटिपजिसति से सुफदद कछतो ति। 


प्रज्ञापन ३ * 

(१) देवानंपिये पियद्सि लात हेव॑ भ्राह््‌ (२) कयानंमेव 
देखंति इयं मे कयाने कटे ति (३) नो मिन पाप देखंठि शय॑ में 
पापे कटे ति इयं ६ आसिनये नामा ति (४) दुपटिबेसे चु सो 
एस (२) हैेवं चु सो एस देखिये (६) इमानि आमिनवगामीनि 
नामा ति अय चंडिये निद्नलिये कोधे माने इस्प कालनेन य हक मा 
पलिमसयिस (७) एस याद॑ देखिये (5) शये में द्विदतिकाये इंमव 
में पाल्तिकाये ति। 


प्रज्ञापन ४ 
(१ ) देवानंपिये पियद्सि लाज हँप॑ आद ( २) सडुवीस- 
विवसाभिसितेन में इयं घंभलिपि लिखापित (३) लजूका में 
बहूसु पानसवसहसेसु जनसि आयत (४ ) सेस ये अभिदले व 
बडे व अतपत्तिये मे कटे किंति लघ्यूक अस्वय अभीत फकंमानि 
पबतयेवू ति जनस जानपदस हितसुर्स उपदहेवु अन॒ुगहिनेवु च 
(५) सुल्ीयनदुखीयन जानिसंदि धंसयुतेन च वियोवद्संति जन॑ 
ज्ञानपदं किंति दिदव च पालवं च आलाघयेवू वि [६) लजूका 
पि लघं॑ति पटिचलितवे मं (७ ) पुलिसानि पि मे छुदंतानि पटि- 


( ९४5६ ) है 


घतिसंति (८) दे पि थ फ्ानि वियोवदिसंति येन भ॑ लजूफ 
घर्षति आलापमिसपे ( ६ ) अयथा हि पर्ज पियताये धातिये निमि- 
निय प्रसये द्वाति पियत शवि घणति से पर गुस्से पलिददरपे ति 
ऐैय मम ल्मूफ एट यानपद्स दितमुसाये ( १० ) येन एसे मीन 
अखया संत अपिमन पंमानि पयतयेयू ति एवेन भें काने 
अभिदले प देदे प झतपतिये फटे (११) इदितयिये दि एस 
किंति वियोध्चलसमता थे सिय दैंदसमता थे ( १३ ) आवा इते पि 
शथ में झायुति यंपगवधान मुनिसान॑ तोलितदंटानं पतयधान विनि 
दिवसानि में योते दिने ( १३) नातिया व फानि निमपयिसंति 
सीविताये ताने नासंतं प निकपयितये दान दादंति पालतिफ उप» 
पास व फर्थति ( १४) इछा दि में हैं निलुधसि पि पालसि 
पालन श्रालावयेशू ति (१५) जनम च घदति पिवये धंमयचलने 
सयमे दानसविभागे ति । 


मझ्ापन ५ 

(१) देवानंपिये पियदसि लाज देव आाद्या (२) सड॒यी- 
सतिवसाभिसितेन मे इप्ावि पि जातानि अवध्यानि फटानि सेयथ 
सुफे मालिक 'झलुने चकवाके इसे नंद्ीमुसे गेलाटे जतूक अंग्रक- 
पिलिक दुडि अनठिकमदे वेदबेयके गगापुएुटके संकुजमले फफट- 
सेयके एंनससे सिमले संडके ओफऊपिंढे पलसते सेतकपोते गामक- 
पोते सबे चतुपदे ये पदिभोगं नो एति न च खादियति (३) 
अरजका नानि एडका थ सूकलौं च मभिनी व पायमीना य झपध्य 


( ८२ ) 


पोतके च कानि श्रामंमा[सिके (४ ) वधिकुकुटे नो कटविये (५) 
तुसे समीबे नो मापयितविये (६ ) दावे अनठाये व विदिसाये व 
नो फापयितविये (७ ) जोयेन जीवे नो पुश्तितविय (5) तीमु 
चातुमासीमु तिस्य॑ पुंईमासिय तिंनि दिवसानि चादुदस॑ पंनडस 
पटिपद्‌ धुवाये च अनुपोसथ॑ मछे अवध्ये नो पि विफेतविये (६) 
एतानि ये व दिवसानि नागवनसि फेवटभोगसि यानि अनानि 
पि ज्ञीवनिकायानि नो हंतवियानि (१०) अठमिपसाये चायुद्साये 
पंनइसाये तिसाये पुनावसुने तीसु चातुंभासीसु सुदिवसाये गोने 
नो निल्खितविये अजके एडफ्े सूजले ए वा पि अने भीलखियति 
ने। नीलसितविये (१९) तिप्ताये पुनावछुने चातुंमामिये चातुमा- 
सिपसणाये अध्वस गोनस छसने नो कटविये (१२) यावसडुवीसति- 
चसाभिसितेन में एताये अंतलिकाये पमवोसति घंधनमोखानि 
कदानि। 


प्रज्ञापन ६ 

(१ ) देवातपिये पियद्सि लाज देव आह (२) छुवाडपत- 
चसाभिसितेन में घंमलिपि लिसापित लोकस हितसुखाये से व 
अपहूट त्त तं धमबदि पापोव (३) देव लोकस दिवसुखते दि 
पदिवेसामि अ्रथ इय॑ नातिसु छेव पत्यासंनेसु देव अपकठेस 
कानि सुस्त आवहामो ति तथा च विदृदामि (४) देमेव संरनि- 
कयेसु एटिवेसामि (५) सवपासडा पि में पूमित विविधाय 
पूजाय (६) ए चु इयं अतन पचूपग्रमने से मे मोख्यमृते (७) 
सडुवीसठिवसांभिसितरेत में इय घमलिपि लिखापित | 


लौरिया-नन्दनगढ़ 


प्रज्ञापन १ 

(९) देवानंपिये पियद्सि ल्लाज हेव॑ आद (+) सडुवीसति- 
पमाभिसितेद में श्यं धंभलिपि लिखापित (३) हिदतपालते 
दुसंपटिपादय 'अंनत अगाय घंभयामताय अगाय पलीसाय 
अगाय सुप्तूसाय अगेन मयेन अगेन उसादेन (४) एम चु सो मम 
अनुसधिय धंमापेस धंमफामवा घ सुवे सुवे वढित बढिसति चेव 
(३) पुलिसा पि में उकसा च॑ गेषया व ससिमा च॑ अनुविधीयंति 
संपटिपादयंदि घ अल॑ चपरल समादपयितवे (६) देमेव 'अंतमहा- 
भाता पि (७) एसा हि विधि या इयं धंमेन पालन धंमेन पिधाले 
भंमन सुखीयन घमेन गोती ति । 


प्रज्ञापन २ 
(६) देवानंपियेद पियद्सि लाज हेव॑ आद (२) धंमे साधु 
किय च्‌ धंमे ति (३) अपासिनवे बहु कयाने दय दाने सचे सोचेगे 
वि (४) चयुदाने पि में चहुविधे दिने (४) दुपदचतुपदेसु पस्ि- 
वालियलेसु विविधे मे अनुगदे कटे आ पानरसिनाने ६) अंनाति 
श्८१ 


8] 


पिचमसे बहूनि फ्यानानि क्‍्टनि (७) एताये में अठाये इय॑ 
धंमलिपि लियापित देव अनुपटिपजतु चिलंथितीया घ॒ द्वातू ति 
(८) ये च हेव॑ संपटिपजिसति से सुकट फछति। 


प्रज्ञापन ३ 

(९) देवानपिये पियद्सि लाज देव श्राह (२) क्यानमेव 
देख॑ति इय में क्याने कटे ति (३) नो मिन पाप देसति इय में 
पापे फटे दि इय व आसिनये तामा ति (४) दुपटियेसे बु सो 
एस (५) देव चु खो एस देसिये (६) इसानि आरसिनवगामीनि नामा 
ति अथ चडिये निहलिये कोधे माने इर्य कालनन थ हक मां 
पलिभसयिस ति (७) एस याद देखिये (८) इय में दिवतिकाये 
इयंमन में पालतिकाये ति। 


प्रज्ञापन ४ 
(१) देवानपिये पियद्सि क्ाज देव श्राद (२) सड़बीसति- 
पसामिसितेन मे इय घमलिपि लिसापित (३) लजूका मे वहूसु 
4 पानसतसहसेसु जनसि आयत (४) तेसं ये अमिदह्दाले व दडे व अवप- 
तिये मे कटे किंति लजूक अस्वथ अमभति क्मानि पवतयेवू ति जनस 
जानपदस हिंदसुख उपददेयू अमुगद्विनेदु च (४) सुखीयनदुसीयत 
जानिसति धमयुतेन च वियेवदिसति जर्ने जानपद किति दिदत 
च पालतं च आलाधयेबू वि (६) लजूका पि लधति पटिचलितये 


( श्परे ) 


में (७) पुलिसानि पि से छ॑दनानि पटिचलिसति (८) तेपिच 
फाति वियेयदिसंति येन म॑ लजूक चर्षति आखाधयितये (६) अथा 
दि पं वियताये धातिये निसिजितु 'अस्वये द्वोति वियत धाति 
चपति में पञ्व॑ सुर्य पलिदृटवे ति हेय मस लजूक फट जानपदस 
दिवमुसाये (१०) येन णवे अभीव अस्वया संत ्रविमक फंमानि 
पवतयेयू नि एवेन में लजूकान॑ भभिडाले व दंढे य अतपतिये 
फटे (१९) इछ्धितबिये दि एस किति वियेइालसमता च॒ स्तिय 
दंडसमता थ (११) आदा इते पिच में आयुति घंधतव॒धान॑ 
गुनिसानं ततीलितदृंडानं पठवधानं तिंति दिवसानि में योते दिने 
(१३) नातिका व पानि निकपविसंति जीविताये ताने नासंतेंय 
निमपयितये दाने दादंति पाक्तिक उपवासं व कछंति (१४) इदा 
दि मे हेये निलुधलि पि फालसि पासत॑ आलाधयेयू ति (१५) जनस 
च चदति बिविधे धमचलने सयमे दानसविभागे ति। 


प्रज्ञापन ५ 

(१) देवानपिये पियद्सि ल्ाज हेव॑ आद (२) सहुवी- 
सतिवसाभिसितस में इसानि पि ज्ञातानि अवध्यानि कटाति 
सेयथा सुके सालिक अलुने दकवाके हंसे नंदीमुखे गेलादे जतूक 
अंवाकपिलिक दुड़ि अनठिकमल्े देदवेयके गगापुषुटफे सहुलमत्षे 
फफटसेयके पनससे मिसले संडके ओकपिंडे पलसते सेतकपोते 
गामकपोते सबे चतुपदे ये पटिभोगं नो एति न च खाद्यति (३) 
अजका नानि एडका च सूकलो थे यमिनोी व परयभीना व अवध्य 


( (६४८४९ ) 


पोते च कानि आसंमासिके (४) बधिएुकुटे नो क्‍्टविये /श) 
तुसे सजीवे नो मापयितविये (६) दावे अनठाये व विह्सिये घ 
नो मापयितविये ( ७) जीवेन जीये नो पुसितविय (८) तीमु 
चातुमासीमु तिसिये पुंनमासियं तिनि दिवसानि चाबुदर्स पनइसं 
पटिपदं घुबाये च अनुपोसथं 'मद्दे श्वध्ये नो पि विशेतविये 
(६) एवानि य्रेव दिवसानि भागयनसि वेबदभोग्सि यानि 
अनानि पि जीवनिकायानि ना दंतवियानि (१०) अठमिपसाये 
चाबुद्साये पनडसाये तिसाये पुनावसुने तीस चातुमासीसु 
सदिवसाये गोने नो मीलखिवविये »ज़के एडके सूकले ए वा पि 
अने नीलसियति ने। मौलसितवियें ( ११ ) विसाये पुनावसुने 
चाहुंमासिये चातुंमासिपसाये अस्बस गोनस लसने नो कटविये 
(१२) यावसडुघीसतिवसाभिसितेन में एताये अंतलिकाये पनवी- 
सति वंधनमोसानि कटानि | 


प्रज्ञापन दें 

(१) देवानपिये पिवद्सि लाज़ हेव॑ आह (२) दुवाइसव- 
सामिसितेन में धमालिपि लिखापिव लोक्स द्वितप्ुसाये से त॑ 
अपहूट त त घंमवढ़ि पापोव (३) हेव॑ लोकस हितसुसे दि पटिये- 
खामि अथा इयं नातिसु हेव पत्यासंनेसु हेव अपकठेसु किंम॑ कानि 
सुख आवहामी ति तथा च विदृह्यमि (४) हेमेव सवनिकायेसु 
पटिवेसामि (४) सवपासंडा पि से पूजित दिविधाय पूजाय (&) 
ए चु इयं अतन पचूपगमने से मे मोस्यमुते (७) सड़बीसतिवसा- 
मिसितेन में इय धंमलिपि लिसापित । 


लौरिया अर्ाज 

प्रज्ञापन १ 

(३) देवानंपिये पियद्सि लाज हेव॑ आइ (२) सडुबीसति- 
बसाभिसितेन में इयं घंभलिपि लिसापित (३) हिंदतपालते ठुसं- 
पंटिपादये अंतत 'अगाय धंमकासताय अगाय पलीखाय अगाय 
सुसूसाय अगेन भयेन अगेन उसाहेन (४) एस चु स्रोमम 
अनुसथिय धंभापेख घंभकामता च सुथे सुबे वढित बढिसति चेष 
(४) पुलिसा पि में उक्सा च गेवया च समिमा च अनुविधीयंति 
संपटिपादयंत्रि च श्रल॑ चपल॑ समादपयितथे (8) हेमेव श्ंतमदा 
भाता पि (७) एसा हि विधि या इयं धंमन पालन धंमेन विधाने 
धमेन सुखीयन धंमेन गोती ति । 


प्रज्ञापन २ 


(३) देवानंपिये पियद्सि लाज देव आह (२) घंमे साधु 
कियं चु धंमे ति (३) अपासिनये बहु कयाने दय दाने सचे सोचेये 
ति (४) चख्ुदाते पि में वहुविधे दिने (५) दुपदचतुपदेसु पखिवा- 
लिचलेसु विविधे से अनुगहे कटे आ पानदसिनाये (३, अंनानि 
पिचमे बहूनि कयानानि कटानि (७) एवाये में अठाये इय॑ 

श्प्रश्‌ 


( ६). 


घमालिपि लिछापित दवं अनुपटिपजंतु चिलंथितीका च द्वेतू ति 
(८) ये च हैव संपटिपजिसति से सुकट्ट फछति ति। 


प्रज्ञापन ३ 

देवानंफ्रिये पियदृसि लाज हैथ॑ आद (२) कयानंगेव देखंति 
इय॑ मे फयाने फटे ति (३) नो मिन पाप॑ देखंति इय॑ में पापे, कटे 
ति इयं व आसिनवे नामा ति (४) दुपटियेसे भ्रु खो एस (५) 
हैव॑ चु खो एस देखिये (६) इमानि आसिनवगामीनि मामा ति 
अय 'ंडिये निद्लिये कोघे माने इस्य फालनेन व हक॑ मा 
पलिभसपिसं ति (७) एस बाद॑ देखिये (५) इयं मे हिदतिकाये 
इयंमन में पालतिकाये ति। 


म्रज्ञापन ४ 

(१) देवानंपिये पियदर्सि जाल द्वेव॑ शाह (२) सड॒वीसति- 
बसाभिसितेत में इयं धंमलिपि' लिखापित (३) लजूका में बहस 
पानसतसहसेत्ु जनसि अग्यत (४ तेस ये अभिद्दाले व दंडे 
व अतपतिये मे कठे किंति लजूक अस्वथ अभीत फंमानि पवृतयेवू 
दि. जनस जानपदस दितसुल्ख॑ उपदद्देबु अनुगदिनेदु च॑ (४) 
सुखीयनदुखीयन॑ जानिसंति धंमयुतेन च॑ वियेवद्सिति जन॑ 
जानपद्‌ किंति हिंद्त॑ च पालतं च आलाथयेवु (६) लजूका पि 
लघ॑ति पटिचलितवे म॑ (७) पुलिसानि पि मे छंदनानि पटिवालि' 


( ऐड 3 


संति (८) ते पि च कानि वियेवदिसंति येन स॑ जूक च्॑ति 
आल्षाधयितवे (६) अया हि पञं वियताये धातिये निसिनितु 
अखये द्वावि वियत घाति चघति में पंज सु पलिहटवे ति देव 
मम ल्जूफ कट जानपद्स हितसुखाये (१०) येन एसे 'अभीत 
अस्वधा संबं अधिमन कंमानि पवरतयेयू ति एतेन में लजूकान॑ 
अमिद्दाले व दंडे व अतपतिये कटे (११) इछितविये दि एस 
किंति वियोहालसमता च सिय दूंढसमता च (१२) आवा इते पि 
च में आदुति बंधनवघान मुनिसानं तीलितदंडानं पतवधान तिंमि 
दिवसानि मे येति दिने (१३) नातिका व कानि निमपयिसंति 
जीविताये ता मासंतं व निरपयितथे दान दाहति पालतिक 
उपवास व कछति (१४) इछा हि में हेवे निलुधसि पि फालसि 
पा्॒त॑ श्रालाधयेवू ति (१५) जनस च वढति विविधे धंमचलने 
सयमे दानसविभागे ति। 


प्रजापन ५ 


(३) देवानंपिये पियदसि लाज हेव॑ 'आह (२) सडुवीसति- 
बसामिस्तितस में इसानि पि जातानि अवध्यानि कंटानि सेयथ 
सुके सालिक अछुने चकवाके हसे मंदीमुखे गेलाटे जतूक 
अंबाकपिलिक दुडि अनठिकमप्रछे वेदबेयके गगापुपुटके संकुजमद्े 
कफटसेयके पंनससे सिमले संडके ओकपिंडे पलसले सेतकपोंते 
गामकपोदे सदे चतुपदे ये पढिपांगं नो एते नो च॑ सादियति 
(३) अजका नानि एडका थे सूकली च गभिनी व पायमीता द॑ 


€ (ऑ८८ ) 


श्रवध्य पोतके च फानि थ्ासंमासिके (४) वथिकुझुटे नो फटविये 
(0) ठुसे सभीचे नो सापवितविये (६) दावे श्रनठाये य विद्विसाये 
व नो मापयितविये (७) जीवेन जीवे नो पुसितवियें (5) तीसु 
घातूंमासीसु दिस्‍्ये पुंनमासियं तिनि दिवसानि चाबुदासं पंनड्स 
पठिपद धुयाये च अनुपोसधं सछे अवध्ये नो पि विकेतविये (६) 
एतानि येध दिवसानि लागवनसि केघटभोगसि यानि अंनानिपि 
जीवनिफायानि नो हंतवियानि (१०) अठमिपखाये चाधुदसाये 
पंनडसाये ठिसाये पुनावमुने तीस 'चातुंमासीसु सुदिवसाये गोने 
ने नीलखितविये अजफे एडके सूकले ए था पि अने नीलस़ियति 
ने। चीलखितविये (१११ तिसाये पुनावसुने चातुंमासिये चातुंमा- 
सिपसाये अस्वस गेनस लखने नो कटविये (१२) यावसडुबीस* 
तिवसामिसितस में एताये अतलिकाये पंनवीसति बंधनमोखातिं 
कटानि। 


प्रज्ञापन ६ 

(१) देवानंपिये पियदसि लाज़ देव॑ शाह (२) छुवांइसव 
सामिसितेन मे धंमलिपि लिखापित लोकस ट्ितसुखाये से त 
अपहट तं तं॑ धमवढ़ि पापोव (३) हेव॑ लोकस द्वितसुखे ति पटिवे- 
खामि अथा इय नातिसु हेव॑ पत्यासंनेसु हेव॑ 'अपकठेसु किंस॑ 
कानि सु्स आवहामी ति तथा च चिदृह्ममि (४) द्वेमेव सवानि- 
कायेसु पटिवेखामि (५) सबपासंडा पिसे पूजित विविधाय 
पूजञाय (5) ए चु इयं अतन पचूपगमने से में मुख्यमुते (७) सडड- 
घीसतिवसाभिसितेन मे इय धमलिपि लिखापित | 


गौण दिलालेख 


रूपनाय 

(१) देबानंपिये हेव आदा (२) सातिरकेकानि अ्रदतियानि 
प्‌ य सुमि प्रफास सके (३) नो चु घाढि पकंते (४) सातिलेके चु 
छवबदरे य सुमि इक सघ उपेते बादि च पकते (५) या इमाय 
कालाय जंबुद्पिसि अमिसा देवा हुसु ते द्वानि मिसा कटा (६) 
पकमलि हि एस फले (७) नो च एसा मद्दतता पापोतये खुदकेन 
पि पकममिनेना सकिये पिपुले पा स्वगे आरोधेये (८) एतिय 
अठाय थ सावने कटे खुदका च उडाला च परुमतु ति अता पि 
अं जानतु इय पकरा व किति चिरठितिके सिया (६) इय हि श्रढे 
थढि वढिसिति पिपुल च बढिसिति अपलधियेना दियढिय चढिसत 
(१०) इय च अठे पवतिसु लेसापेत वालत (६१) हथ च श्थि 
सालाठभे सिलाठभसि लासापेतवय त (१२) एविनां च धयजनेना 
यावतफ तुपक अह्याले सबर विवसेतवाय ति (१३) व्युठेना सावने 
कटे (१४) २०० ५० ६ सत वियवासा त | 


श्र 


महमराम 

(0 देवानांपिये हेव॑ं आा'' “यानि सबंधलानि | 
अं उपासकऊे सुमि। (३) न घु बाढं पल्क॑ते (४) सबछले साथिऊे । 
अ्र॑ ' "से (५) एवेन घ झंतलेन। ज॑बुदीपसि | अमिसंदेवा | 
संत मुनिसा मिसंदेव फटा । (६) पल्त ” ““इये फल्ले (७) नो 
““"यं मद॒तता घ घकिये पावतये । खुदकेन पि पल्तऊममीनेना विषुले 
पि सुअग फिये आला वे। (८) से एताये अठाये इय॑ सावाने। 
ख़ुदफा थ डडाला चा पल्कसंतु अता पि च जानंतु । चिलठितीके 
च पलाकमे होतु । (६) इय च अठे घढ़िसति | विपु्ल पि व 
घढिसति दियाढियं अवलधियेना दियदियं वदिसति। (१०) इय॑ 
थ सबने विवुयेन (११) दुबे सपंता ल्ातिसता विधुथा ति 
२०० ४० ६ (१२) इम च अठ पबतेसु लिसापयाथा (१३) य 
पा श्रथि हेता सिलायंभा तत प्रि लिखपयय ति ] 


श्द्क 


म्स्की 
(१) देवानंपियस असोकस**** “अढति ” नि वपानि। 
अंसुमिचुधशऊे (३) *' तिरे” ”मि संघं उपगते उठ 
“ “““ प्रि उपगते (४) पुरे जंबु सिये अमिसा देवा 
हुसु ते दानि मिसिभूता (५) इय अठे खुदकेन पि धमयुतेन सके 
अधिगतवे (६) न हेव॑ दखितविये उडालके व इम अधिगछ्लैया 
ति (७) खुदके च उडालके च वतविया हेथ॑ थे कलंत भदके से अ 
तिके च धुदिसिति चा दियढिय हेव॑ ति। 


गवीमठ 

(१) देवानंपिये आहा (०) सातिरेकानि अढतियानि वसानि 
ये सुमि उपासक (३) नो चु सो बाढं पकते (४) सबदरे सातिरेफे 
थे में सघ उपेति वाढ व में पकते (५) से इसाये वेलाय॑ जंघुदी- 
पसि अमिसा देवा समानता माजुसेहि से दानि मिसा कठा (8) 
पफमस एस फले (७) ने दि श्यं महतेनेव चकिये पापोतवे 
खुदकेन पि पकममोनेन विपुले पि चकिये स्वगे आयधयितवे (८) 
एताय च॑ अठाय हय॑ं सावने खुदका च उडाय च पकमंतु वि अंत 
पिच जानतु चिरठितिके च पकमे ट्वातु इयं च अठे वढिसिति 
विपुले चं घढिसिति द्यढियं पि च वढिसितीति। 

श्ध्र्‌ 


चैराट 

(१) देवानपिये आद्य (?) साति * ““वसानि य हक 
उपासके (३) नो चु बाद अ ममया से उपयाते बाद च॑ 
ज॑बुदिपसि अमिसा न देवेदि मि क्मप्त 
एस ले(७) नो हि एसे मह॒तनेव चकिये कममिनेना 
बिपुले पि श्वगे चक्‍ये 'आलाधेतवे (८) का च उडाला चा 
पलकमतु ति अंता पि च जानतु तो चिलठित.. ल॒ पि वढिसति 

दियदिय बबिसति । ५ 


अद्यमिरी 

(१) सुवणगिरीदे अयपुतस मद्दामाताणं च॑ं बचनेत इसिं- 
लसि महामाता आरोगिय चतबिय हेव च घदबिया (२) दैबाणप्रिये 
आखपयति (३) अविकानि अढादियानि वस्तानि य हक * सके 
(४) नो तु खो बाढ प्रकते हुस एक सवहर (५) साविरेके तु से 
सब॒छरें य मया सघे उपयीते याद च में पऊुवे (६) इमिना चु 
कालेन अमिसा समाना मुनिप्ता जबुद्ीपसि मिसा देवेहि (») 
प्रकमस हि इय फले (८) नो हीय सक्‍ये महतत्पेनेष परापोतवे काम 
तु स्तर खुदफेन पि पकमि खेण विपुल्ले स्वगे सक्‍ये आरायेतवे 

श्ध्र 


( १६३ ) 


(६) एततायठाय इयं सावणे सावापिते ““““ “ महात्पा च इस 
पकमैयु दि अंता च मे जानेयु चिरठित्तीके च इये पका": 
(१०) इयं च अठे चढिसिति विपुलं पिच बढिसिति अधरधिया 
दियढिय॑ यदढिसिति (११) इयं च सावणे सावापिते व्यूथेन (१२) 
३०० ४० ६ (१३) से हेथ॑ देवाएंपिये आह (१७) मातापितिस 
मुसू्ितबिये हेमेव गरुसु आणेस्ु द्रक्षितव्यं सच॑ वतवियं से इमे 
घंमगुणा पवतितविया (१४) हेमेव अंत्तेवासिना आचरिये अपचा- 
यितविये मातिकेस च क॑ य'''रहं पवछितविये (१६) एसा पोराणा 
पकिती दीघाडुसे च एस (१७) हेव॑ एस कटिविये (१८) चपड़ेन 
लिखिते लिपिकरेण | 


छिद्धपुर 

(१) सुबंणमिरोते अ्यपुतस मह्यमाताएं थ बचनेन 
इसिलसि महामाता आरोगियं वतविया (३) देबानंपिये हेव॑ भाद 
(३) अ्रधिकानि अभ्रदतियानि बसानि य हक उपासके (४) नो तु 
सो बाढ पकंते हुसं एफ सब (५) सातिरेके तु सो संबद्धरे य॑ 
मया संघे उपयीत बाढं च में पकंते (६) इमिला घु काज़ेन भमिसा 
समाना मु" *“जंबुद* * “ मिसा देवेहि (७) पकमस हि इयं 
फले (८) नो हि इय सके म“ *“नेव पापोतवे काम तु सो खुद 
क्ेन पि प ' ””' “म बिपुले स्वगे सके आटराधेतवे (६) से “ 
य इयं॑ सावणे साविते थथा खुदका च महात्पा च इस पकमेयु ति 
अता च  “ '“चिरठितीके च इय॑ं पकमे हाति (१०) "४ 
बढिसिति विपुलं पि च बदढिसिति अ **' “ यढ्ियं बढिसिति 
(१९ इये च सावणे'' * “(१२ २०० ४० ६ (१३) मा" ४० 
सितविये ** * “झितव्य॑ शर्च वत'“यं झ्मे घंमगु* १४) 
हेमेव अं ” * “*“'“आचरिये अपचायितबिये सु 
(१४) एसा पोराणा ”'किती दीघाबुसे च (१६) हँमेव * तेविसिने 
च्‌ आचरिये” *” * थारह पवत्तितव * मे स तथा 
कटबिये (१८) चप ""**+* शु। 








श्ध्छ 


जतिग-रामेश्बर 


(९४ “तान कक 000 विया (५) 
देवान  ] ह्फं हे >अ* ०5, बाढ "* * (शे त्र्फि 
यथा " शु * हि इये * ४“ “ “दिस 
पुल पि 'यढिय॑ ५+००+०७*| (१ श) ड्ट्‌ सावणे **>*नगेत ( १श) 


२०० ४० ६ (१३) हेमेव मावावितुसु““““सिंतबिये हेमेव "'*** *** 
नोसु ““झितव्यं सच॑ वतवियं से इमे *" **““हेव॑ पवतितविया 
(१४) सत्य न ते सतवस*” “'तविय हेमेव आचरिये अंतेबा- 
सिना ब्ल्ल्न "राणा पकिती ल्‍ सितविया' #ू० #«»० *९ *विये “>चरिये 
अ!”*” “आचरियश बतिका ते” यथारह पवतितविये (१५) 
एसा पोराणा पकिती दीघा.. च (१६) देमेव श '+ "ा - चय 

/ *" चतितविये ( १७) हेव॑ घंगे देवाणंपिय * ***“ ता 
कटविये (१८) *''डेत लिखित “ पिकरेण। 


श्घ्श्‌ 


इलाइबोदु्े 
(९) देवानपिये 'श्रानपयति (२) फेसविय मद्दामाव * ' 
समगे कटे (2 सघसि नो लद्दिये "““'''“*सघ भायति भिखु वा 
भिखुनि था से पि चा ओदातानि दुसानि सनधापयितु 'अतावां 
सप्ति श्रावासयिये। 


रानी का प्रज्ञापनां 
(१) देवानपियपा वचनेना सवत महामता वतबिया (२) 
ए द्वेता दुतियाये देवीये दाने अनगावडिका वा आलमे व दानगहे 
व वा पि झते फीछि रनीयति वाये देविये पे नानि (३) देव 
# दुवीयाये देविये वि तीवलमातु काछुबाकिये । 





कपाद ऐेज इजाइवाद स्तस्म पर ६ प्रधान स्तम्भ ऐेखें के याव छुदा दै। 
नृंयद्ठ छेख इलाइबाद स्तम्म पर $ प्रधान स्तम्भ छेखें के दाद उक्त ऐेस 
के उपर छुदा है। 


श्ध्ष 


रुम्गिनीदेई स्तेम 
(१) देवानपियेन पियदूमिन लाजिन वीसतिवसामिसितेन 
अतत्त आगांच महीयिते हिंद बुधे जाते सक्‍यमुनी ति (२) सिला 
विगडमी चा कालापित सिलाथभे च उसपापिते द्विद भगवं जाते 
पि (३) लुंमिनिगामें उबलिऊे कटे अठभागिये चं। 


कृपिलेशर शिल्ता छेख 
(१) देवानंपियेन पियद्शित ल्ञाजिन विसासिसितेन आगाच 
अहीयित बुध जाते सक्यमुनी ति (२) सिला विगड़भी था कालपित 
सिलाथभे वा उसपापित हिंद भगबं जाते ति (३) लुंमिनि गामा 
उदबलिके कटे व्यूढे १२० ४० अठ भागिगये च (9 छुम्द्रय ८१ 


निगलिया स्तैम 
(१) देवानंपियेन पियदूसिन लाजिन चोद्सवसाभिसितेन 
घुधस केनाकमनस थुवे दुदिय बढिते (२) *“सामिसितेत 
च झपन आगाद महीयिते”“ ४ चाफ्ति। 


श्ध् 





कुलकृत्ता-बैशाट 

(१) प्रियदर्सि लाजा मागपे सघ अमभिवादेतून दा 
अपायाधत च फासुविहालत चा (२) बविदिते थे भरते 
आधवतके हमा घुधसि धमसि सघसी ति गालबे च प्रसादे थ॑ 
(३) ए केचि भते भगवता बुधेन भासिते सर्वे से सुभासिते वा 
(४) ५ चु खो भत्ते हमियाये दिसेया देव सधम चिल्ठितीके 
द्वासती ति अलह्यमि हक त बातथे (५) इमानि भंते धमपलिया 
यानि विनयसमुकसे 'अलियवसाशि अनागवभयानि मुनिगाथा 
मोनेयसूते उपतिसपसिने एच लाघुलोवादे मुसावाद अधिगिच्य 
भगववा थुघेत भासिते एतानि भते धमपलियायानि इछामि किति 
बहुके मिखुपाये चा भिखुनिये चा अभिस्तिन सुनेयु चा उपधालयेयू 
चा (६) हेवमेबा उपासका चा उपासिका चा (७) एसेनि भते इम 
लिखापयामि अभिप्रेत में जानतू ति ! 


श्ध्ष 


गौणस्तम्मलेख 
सांची 
02४३४ ० कह भेत कर (३) न च्चे छबकणबन मगे कटे भिस्‌न॑ 
च भिखुनीन॑ चा ति पुतपपोतिके चंदमसूरियेके (४) ये संघ 
भासति मिखु वा भिखुनि वा ओदातानि दुसानि सनंधापयितु 
अनावाससि घासापेटबिये (५) इछा हि में कि ति संघे समगे 
चिल्थितीके सिया ति। 


सारनाथ 

(१) देवा एल. ““पाट ये केनपि सथे 

भेतवे (४) ए चुं सो मिखू वा भिखुनि वा संघ भाखति से 
ओदातानि दुसानि संनंधापयिया आनावाससि आवासनिये (४) 
हैव॑ इयं सासने भिखुसंघसि च भिखुनिसंघसि च विंनपयितविये 
(&। हेव॑ देवानंपिये आह ( ७ ) देदिसा च इका लिपी तुफाकंतिक 
हुवाति ससलनप्ति निखिता इफ च लिपिं देदिसमेव उपासकान॑- 
तिक निम्चिपाथ (5) ते पि च उपासका अनुपोसर्थ यावु एतमेव 
सामतनं विघ्वसयितवे अनुपोसथं च घुवाये इक़िऊे मद्ामाते पोस- 
थाये याति एतमेव सासन॑ विस्वंसयितवे आजानितवे (६) 
* आबदे च सुफाझ आह्यले सदद विवासयाथ तुफे एतेन वियंजनेन 


(१०) देमेब सवेसु फेटविपवेसु एतेन वियंजनेव विवासापयाथा । 
श्ष्७ 


इलाइबाद्‌%ँ 
(१) देवानपिये आनप्यति (२) फ्रोसंप्रिय मद्मामात ४ " 
समभगे फटे (४७ संघसि नो लद्दिये ****“*““संपं भासति मिखु वा 
मिमुनि वा से पि चा ओदाठानि दुसानि सनंथापयितु अनावा- 
ससि आधपासयिये। 


रानी का स्रज्ञापनां 


(१) देवानपियया बचनेना सवत महामता वतविया (२) 
ए द्वेता दुतियाये देवीये दाने अवाषडिका या आलम व दानगदे 
बएवापि अने कीछि गनीयति ठाये देविये पे नानि (३) हैव॑ * 
न दुतीयाये देविये ति तीवलमातु कालुवाकिये। 





&यह छेख इछाहबाद स्तम्भ पर $ प्रधान स्तम्म छेखें के बाद खुदा है। 
पथ छेख इलाइबाद स्तग्म पर ६ अथान स्तस्म केखें! के बाद उक्त ठेख 
के ऊपर छुदा है | 


श्ध्प 


रुमिमीवेई स्तेम 
(9) देधानपियेन पियदलिन लाजिन बीसतिवसामिसितेन 
अतन आगाच भद्दीपिते हिंद चुधे जाते सक्ष्यमुनी ति (२) सिला 
विगडभी चा कालापित सिलाथमभे च उस्तपापिते दिद भगब जाते 
ति (३) लुंमिनिगामे उरलिके कटे अठभागिये च। 


कपिलेखर शिला लेख 
(१) देवानपियेन पियदशिव लाजिन विसामिसितेन आगाच 
अद्दीचिते चुध जाते सक्‍्यमुनी ति (२) सिल्ला विगडमी चा कालपित 
सिलायमे वा उसपापिद हिंदू भगवं जाते ति (३) लुंमिनि गामे 
उबलिके कटे व्यूठे २२० ४० अठ भागिगये च (९ छुम्द्रय ८१ 


निगलिया स्तेभ 
(१) देवानंपियेन पियदुसिन लाजिन चोदसवसामिसितेन 
घुघस कैानाकमनस थुबे दुतिय यढ़िते (>)"““ ““सामिसितेन 
बे अतन आगाच महीयिते”"“” “ पापिते। 





१६६ 


शुफालेग्व 
यराधर 
प्रज्ञापन १ 
लाजिना पियद्सिना दुवाइसवसाभिसितेना इथ निगोह- 
चुभा दिना भाजीविकेदि । 


प्रश्ञापन २ 
लानिना पियद्सिना दुवाड्सवसामिसितेना इय इुभा 
खलतिकपवतसि दिना आजीविफेहि | 


प्रज्ञापन ३ 
लाज पियद्सी एकुनवीसतिदसामिसिते जलघोसणार» 


थात मे इय कुमा सुपियेस.. दिना। 


